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हम एक विचित्र प्रकार की नई दुनिया में रहते हे । हमारे विचार उल्झे 
हुए और हम भयभीत हे । हम नही जानते कि यह मानव-जाति का विनाश- 
काल है अथवा मनुष्य के स्वर्णिम युग का सर्बरा। 

धर्म से आइवासन और मार्ग दर्शन पाने की तीन्न, गहन भौर उत्कटतम 
आवश्यकता हम अनुभव करते है, लेकिन उसकी आशा भी कैसे की जाए, 
जब कि भगवान्‌ की सृष्टि का ही विध्वस करने वाली विद्याओ एवं तकनीकों 
में हम निरन्तर पारगत हो रहे है । 

हमारे किशोर एक-दूसरे की हत्या करते है, आपसी गिरोह बन्दियाँ कर 
शहर की सडकी और गलियो में मारा-मारी और गृण्डागिरी करते है। हमे 
उनके इन इत्यो पर आर्चय होता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमें 
आश्चर्य नही होना चाहिए लज्जा आनी चाहिए, क्योकि उनकी अपराधी- 
वृत्तियों को उकसाने की जिम्मेवारी हमी पर है--हमी ने तो अपने समाचार- 
पत्री को यह अनुमति दे रखी है कि वे हिंसा की हर कारवाई को चटपटे 
शब्दों मे, गरमागरम शीर्षक देकर भडकीले ढग से छापा करे, हमी ने तो 
टेलीविजन वालो को यह अनुमति दे रखी है कि वे प्राय. ऐसे ही कार्यक्रम 
प्रसारित करे जिनका केच्रीय आय किसी-न-किसी प्रकार की हिसा पर आधा- 
रित हो। और सबसे वुरी वात तो हमारा यह भूल जाना है कि इस तरह 
के अपराध करते वाली पीढ़ी भी वही है जिससे हर रोज यह कहा जाता है 
कि परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, और यदि छिड गया तो उस 
सभ्यता को ही नष्ट कर देगा जिसका सम्मान करने की सीख हम उन्हे क्षीण 
स्वर में देते रहते है। पुरानी पीढ़ी के हम वुजुर्गो ने ऐसे दिन देखे हे जब 
शान्ति को कोई खत्तरा चही था और अपने भावी जीवन के वारे में हम पूर्णतः 
निश्चिन्त और आश्वस्त थे। लेकिन हमारे बेटी और पोतों ने तो अपने सारे 
जीवन में एक भी दिन ऐसा नही जाना जब सर्वेग्राही विनाद्मकक यद्ध की सम्भा> 
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और 
जूनियर हाई स्कूल के उसके दो सहपाठियो से पूछा कि अगर तुम्हारी सिफ 
एक ही इच्छा निश्चित रूप से पुरी होती हो तो बताओ, तुम क्या था गे! 
उन्हान केवल क्षण-भर सोचा आर तव तीनो ने एक स्वर मे यही कहा कि 
हम आज की तिथि से दस बरस तक जावित रहना चाद्नेगे। 
आज तो भला आर वरा सव गडड-मडडठ हो गया है। मनप्य अपने वज्ञा- 
निक कोशल से चन्द्रमा को जोत कर उसे आवाद कर लेगा। लेमकिन साथ 
ही मजे की वात यह हे कि उसका सामाजिक और राजनेतिक पिछडापन-- 
जिसे समाजशास्त्री सास्कृतिक पिछडापन कहते हे--पृथ्वी को, चन्द्रमा जिसका 
केवल उपग्रह हे, विनाश से बचाने में पूर्णत असमर्थ है। 
हम तकनीकी प्रगति के व्यापक विकास के युग में जी रहे हे, अपने-आप 
चलन वाले यन्त्र और परमाण्‌ ऊर्जा तो उस विकास के केवल मुल्य उपादान 
हैं । अमरीकन क्ृपि मे उत्पादकता १९४७ से १९५७ के बीच प्रतिक्रम-घटा 
८७ प्रतिशत बढा ओर उद्योग में ३४ प्रतिशत । इस अल्प समय मे वियत्‌- 
शक्ति का हमारी खपत दुगुना से भी अधिक हो गई। धृसरे कई देशों में भी 
एंसे हां परिवर्तत हुए है । मानव-इतिहास म प्रथम वार पृथ्वा के सभी लोगी 
को मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकने लायक उत्पादन सम्भव हुआ 
हे। लेकिन हमने वस्तुओ और सम्पत्ति का वितरण-पद्धतियों में तदनुरूप प्रगति 
नही की, इसलिए जो विक नही पाता एसे “अतिरिक्त उत्पादन! पर हाथ मलते 
और सिर घृनते हे, अपने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए कोसते हूँ और 
भनुष्य-जाति के तृतीयाश को हर रात भूख पेट सोन के लिए विवश देखते रहते ह । 
वीमारियो पर विजय पाने, आयु-सीमा में वृद्धि करने और अकाल एवं 
वाल-मृत्यु का निवारण करने की दिशा मे आधुनिक विज्ञान ने चमत्कारिक 
कार्य किया हे। लेकिन इस दीर्घायुष्य का हम क्या करे, यह हमारी समझ 
में नही आता, यह दीर्घायु हमारे लिए 'समस्या--बढापे की समस्या” वन गई 
है। ओर जनसख्या में इतनी तेज गति से इतनी अधिक वृद्धि की सम्भावना 
में इसलिए भय-विकसित कर देती है कि कही इतने विशाल जन-समदाय 
। पेट भरने के लिए इस धरती के साधन ही कम न पड जाएँ। !ै 


वना सिर पर मँडराती न रही हो। एक वार मेने अपने सबसे छोट ७ 
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भविप्य जो भी हो, परन्तु आज तो इस तथ्य कॉ“हवदीकार करनो“ही 
या कि हमारा ससार एक सम्पूर्ण दुनिया है। केवल प्रुवे प्रदेशों की छोड़ 
कर भागोलिक सीमाएं कही भी नही रह गई हू । टंलीविजन के वावजूद पश्चिम 
कही रहा ही नहीं। अब वह जमाना नहीं रहा कि अपनी समस्याओं से छुट- 
कारा पाने के लिए लोग पलल्‍ला झाड कर कही और जा वसे। कैलिफोर्निया 
घीघ्र ही अमरीका का सबसे घनी आवादी वाला राज्य हो जाएगा, परन्तु 
अपने सामने उसे प्रथणान्‍त महासागर के पार बहुत अधिक जनसंख्या वाले 
जापान और चीन पहले से ही दिखाई दे रहे 

आज जहाँ यह आवश्यक हो गया है कि अपने-आपको विनाथ से बचने 
वे; छिए हम मिलू-जुरू कर शास्तिपूर्वक रहना सीखे, वही यह परिस्थिति भी 
परिपवव हो गई है कि हम जहाँ हँ घही डर्ट रह कर अपनी समस्याओं का 
सामना करें और उनका समाधान इंढे। 

हमारी समस्याओं के समाधाव की चाभी जब भूगोल के नहीं, समाज- 
घास्त के हाथ में हें। किसी समय हमारे देश म॑ स्वतन्त्रता और आरम्भिक 
ढग के बार्थिक न्याय की यारटी यहाँ की मुक्त भूमि हुआ करती थी, जोन तो 
आवाद होती थी और न जिसवा कोई स्वामी होता था। अपनी स्वत्तन्त्रता 
की रतला और धार्विक विकास के छिए लोग एस ही नये क्षत्रो में जा बसते 
थ। लेकिन आज तो हमे अपनो स्वतन्त्रता और बआार्विक न्‍्याय की रक्षा और 
वर्ना सजग, विवेषपूर्ण एवं सुनियोजित सामाणिक प्रयासों से ही करती 
गी। जनता की रचतन्त होने और आ्थिव अवसर एव न्याय की स्थापना 

[ उनके परिक्षण को दठ उच्छा शवित को ही नये क्षत्रो मं शाकर बसने 

उपायों जौर प्रभावों को स्थानाएत्न बनाना होगा। 
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जाता है कि और-और जगही के छोगो के साथ क्या हो रहा है। कौर यह 
जानने के लिए उनका लिखा-पढा होना भी आवश्यक नही हैं। यातायात 
भी सचार की ही भाँति द्रूत और त्वरित है। छोग एक स्थान से दूसरे स्थान 
प्र लगभग उतनी ही जल्दी पहुँच सकते हे जितनी देर में एक स्थान से दूसरे 
स्थान को खबरे भेजी जाती हे। अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना-यात्राएँ और व्यवित्तयो 
का आदान-प्रदान आज एक सामान्य बात हो गई है। जिन लोगो को संकडो 
वर्षों से बाहर की दुनिया के ज्ञान से वचित रखा गया था उनमे शिक्षा और 
साक्षरता की माँग बहुत तेजी से वढ रही है। मानव इतिहास में ऐसा अवसर 
भी प्रथम बार ही उपस्थित हुआ है जब विद्व के सभी राष्ट्र और सभी 
लोग ज्ञान और सूचनाओं का परस्पर आदान-प्रदान कर सकते हे। इतना ही 
नही, वतंमान समय का सबसे शुभ सकेत यह है कि आर्थिक दृष्टि से विक- 
सित राष्ट्री को अपने प्रत्यक्ष हित एवं कत्तेव्य के सम्बन्ध में सहसा यह ज्ञात 
हुआ है कि आर्थिक दृष्टि से पिछडे देशो के साथ उन्हें अपनी तकनीकी 'जान- 
कारी,' का हिस्सा वेटाना चाहिए। औपनिवेशिक काल कौ सारी विचार- 
पद्धति ने ससार को दो भागो में बेटा हुआ मान लिया था--एक भोर तो तक- 
नीकी दृष्टि से उन्नत, विनिर्माता और निस्सन्देह शोपण करने वाले' राष्ट्र 

और दूसरी ओर तकनीकी दुष्टि से अविकसित, कृपि-प्रधान और शोपित राष्ट्र । 

“तकनीको' सहायता की नई सुझ ने इस समूची विचार-पद्धति को ही बदल 

दिया और सर्वथा नये प्रकार के उपयोगी सम्बन्ध स्थापित कर दिए। 


लेकिन साथ ही इस विडम्बना को भी स्वीकार करना होगा कि हमने 
विश्वव्यापी त्वरित सचार-विज्ञान पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन यही 
नही जानते कि सचार किसका करे। इन सचार-साधनो के द्वारा किसी हिंठ- 
लर, स्तालिन या पेरी के उम्रातिउग्न भाषण भी छाखो श्रोताओ तक पहुँच सकते 
है और शान्ति के दृतो की मधुर वाणी या कोई उपयोगी तथ्य या सास्क्ृतिक 
अनुभूतियाँ भी। वास्तव में आज तो स्थिति इन नए सचार-साधनों के समु- 
चित उपयोग के विरुद्ध ही जाती है। दुनिया के लगभग तिहाई हिस्से की. 
जनता को वहाँ की तानाशाही सरकारों ने ऐसे तथ्यों अथवा विचारों को 
पढने या सुनने के मूलभूत अधिकारों से वचित कर दिया जो वहाँ की सर- 
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कारो द्वारा मान्य नही। तथा कथित स्वतस्त्र दुनिया में भी-जन-अश्निप्रेरण, 
में प्रवीण चतुर व्यक्तियों को प्रति वर्ष अरबी डालर उनका स्वय प्रचारित 
उस योग्यता के लिए दिये जाते हे जिसके वलू पर वे होगी से जो बात मन- 
वाना चाहे, मतवा सकते है; और उन वस्तुओ को खरीदने के लिए छोगो 
को तैयार कर सकते हे जिनकी ओर खरीदारों को अभिप्रेरित करने के लिए 
उत्पादको की और से उच्तको पारिथ्रमिक आदि दिया जाता है। हमारे पास 
सस्कृति, ज्ञान, सौन्दर्य और पारस्परिक समझ उत्पन्न करने के विश्वव्यापी 
प्रचार के साधन मौजूद हे। लेकिन हमने शायद ही कभी सोचा होगा कि 
हमे इन कार्यो को करना भी चाहिए अथवा नहीं। अभी तो हमे यही सीखना 
हैं कि इन साधनों का समूचित प्रयोग कैसे किया जाए और खतरनाक, अनु- 
चित या अति सामान्‍य कोटि के कामी में इनके प्रयोग को कैसे रोका जाए। 
दूसरे विश्वयुद्ध और उसके बाद की हलचलो के कारण तथा नए विश्व- 
व्यापी सचोर एवं सम्बन्धी के फलस्वरूप पन्द्रह अरब छोगी की मन - 
स्थिति तथा दृष्टिकोण में जबर्दस्त परिवर्तन हुआ है। ये विश्व के आर्थिक 
दष्टि से पिछडे हुए क्षेत्री के लोग हे ।" सदियों से ये अदेय ऋणो के वोझ-तले 
दबे, या तो बचपन में ही या फिर अकाल मत्यू का शिकार होते और घिसट* 


घिसट कर जिन्दगी के दिन काटते रहेहे; इस दुरवस्था को ही ये बेचारे अपना 
भाग्य मान बठे थे। 


लेकिन आज वे इस तरह के दुर्देशा ग्रस्त जीवन को अपना भाग्य नहीं 
मानते । उन्होने दूसरे देशवासियों के अपने से बिलकुल भिन्न प्रकार के जीवन 
के बारे में सुना है और थोडा-बहुत उसे देख भी लिया है। और उन्हें विद्वास 
हो गया है कि स्वयं उनका जीवन भी कुछ-कुछ तो वैसा ही हो सकता है। 
हजारो वर्षो में पहली बार उनके मन में यह विश्वास जागा है कि वर्तमान 
से भविष्य भिन्न हो सकता है, और अपने उस भविष्य को संवारने के लिए 
वे कृत सकलप भी है। अपनी इस नई आशाओं की क्रान्ति! को जैसे भी हो 
साकार रूप देने का वे निश्चय किये बठे हे। इतना ही नही, उन्होने कुछ 
प्रगति भी की है। उनमे से करोडो ने राजनैतिक स्वाघीनता प्राप्त कर ली 
है। कुछ ने अपनी आय और रहन-सहन के स्तर में थोडी-बहुव उन्नति भी 
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की हे। सथुक्त राष्ट्र सघ, बादूग, तथा अन्य स्थानों में उनकी बातों को बड़े 
ध्यान से सुना जाने लगा है। 

नई आज्ाओ की क्रान्ति के इस अभियान के पीछे सब॒ल प्रेरणा उसलिए 
भी है कि उन लोगो को यह वात मालूम हो गई है कि हमारी दू खदायी भूस 
के साथ-साथ कुछ देशों मे कथित “अधिशेप' भरे पडे है । उस दु खद तथ्य 
की तो स्वीकार करना ही होगा कि हमारे युग की तकनीकी ऋन्‍्ति ने तक- 
नीकी सहायता कार्यक्रमों, विदेशी मदद और तत्सम्बन्धी सभी प्रयत्नों के 
बावजूद धनो और निर्धनो के बीच की खाई को पाटने के स्थान पर चौडा 
ही किया है। दूधरे विश्व-युद्ध के वाद से पश्चिमी देशों तथा जापान में 
उत्पादन जनसख्या की वृद्धि से काफी आगे निकल गया है। किन्तु दूसरी 
ओर, उदाहरणाथं, भारत में, जनसख्या प्रति वर्ष २ प्रतिशत के हिसाव से 
वढती जाती है और उसकी तुलना में खाद्योत्पादन केवल ३ प्रतिशत प्रति 
वर्ष वढाया जा सका है। वहुत-से देशों मे तो इससे भी कम प्रगति हुई है। 
एशिया, अफ्रीका और विश्व के कुछ अन्य देशों के १५ अरव लोगों की प्रति 
व्यक्ति आय से अमरौका की प्रति व्यक्ति आय तौस गुना से भी अधिक है। 

इस तरह कौ स्थिति अधिक दिनो तक सहन नही की जा सक्ती-विश्व- 
व्यापी सचार-साधनो वाली दुनिया मे तो कदापि नहीं। यह ज्यादा दिन नहीं 
चल सकता कि आधी मानव-जाति तो अमीर हो और आधी गरीब, दुनिया 
के आधे लोग 'अधिशेष” की शिकायत करते रहे और आधे उसके लिए तर- 
सते रहे। नई आशाओं की ऋान्ति, जैसे भी होगा, अपना काम करके रहेगी । 

मानव-जाति के रूम्बे इतिहास मे इस पृथ्वी के अधिकाश लोग निरक्षर 
रहे और अपने गाँव से परे के जीवन, घटनाओ एवं परिस्थितियों से प्राय 
अज्ञ भो। जिसे जनता की सामान्य शिक्षा कहते है उस तरह की चीज तो दुसरे 
विश्व-बुद्ध के समय तक पदिचम के कुछ गिने-चुने देशों में ही और सो भी 
कं आशिक रूप में दिखाई देती है। लेकिन आज यह स्थिति बदल रही है 
नई आशज्ञाओं की क्रान्ति” का एक पहलू सारी दुनिया के लोगो में शिक्षा, 
साक्षरता और जानकारी की निरन्तर बढती हुई मॉग भी है। यूनेस्कों ने 
सव देशो में साक्षरताअसार और शैक्षिक सुविधाओं के लिए विश्व-व्यापी 
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कार्यक्रम गुरू किया है। यह तकनीकी सहायता को सक्तिथू रूप देते वाले, विचार 
का ही एक अग है कि शिक्षा के क्षेत्र मे भी इसी प्रकार की सहायता की व्य- 
वस्था होनी चाहिए। अब एक नई किस्म का प्रचारक (मिजनरी) पिछडे 
हुए देशों मे इसलिए जाता है कि वहाँ लोगो को साक्षर वनने में सहा- 
यता करे। लेकिन यह सब होने के पहले से ही छाखो की सख्या में लोग 
रेडियो से लाभ उठा रहे है । विश्व के दूरस्थ प्रदेशों में यदि शिक्षा नहीं तो 
कम-से-कम जानकारी तो अवश्य ही पहुँच रही है। 
अतएवं यह कहा जा सकता है कि जिन लोगो के लिए भूतकाल में 

अपने यहाँ स्वतन्त्र और लोक तलन्‍त्रात्मक राजनैतिक सस्थाओ का निर्माण 
करना असम्भव था, वहाँ धीरे-घीरे और कठिन परिश्रम के द्वारा अब इस 
प्रकार को सस्थाओ को चलाने की नीव रखी जा रही है। 

लेकिन इसके साथ ही दुनिया में इस समय जनतन्त्रात्मक (जनता का, 
जनता के लिए और जनता द्वारा सचालित) राज्यतन्त्र का अन्त कर उसके 
स्थान पर अधिनायक-तनन्‍्त्र (तानाशाही) की स्थापना करने के लिए सुगठित 
शक्तियों का प्रबल अभियान भी चल रहा है। एकसत्तात्मक राज्य की सकल्पना 
हमारे ही समय में आविर्भूत हुई और आज करोडो की आस्था और विध्वासो 
का मुख्य सैद्धान्तिक आधार बनी हुई है। जो राष्ट्र अभी भी स्वतन्त्र राज्य 
तन्त्र को अपनाये हुए हे उनमें भी राज्य के ऐसे स्वरूप की मॉग निरन्तर 
बढती जा रही है जो स्वतन्त्रता के स्थूल रूप को चाहे हानि न पहुँचाता ही 
स्वतन्त्रता की भावना के लिए तो निस्सन्देह हानिकारक हैं। 

लगभग सभी देशो में शासन-सत्ताएँ अधिक वडी ओर गवितशाली होती 
जा रही है, जहाँ इसके लिए कोई और कारण नही वहाँ एकसत्तात्मक राज्यों 
की निर्विरोध केन्द्रीय शक्ति के प्रति सन्तुलन के ही लिए ऐसा हो रहा है। 
अपने देश (अमरीका) की तरह के देगो मे आर्थिक गक्ति अधिक्राधिक केन्द्रित 
होती जा रही है, यहाँ तक कि कुछ वहुत बड़े व्यवसाय-नियम हमारी अर्थ- 
व्यवस्था के समस्त क्षेत्र पर पूर्ण रूपेण छाते जा रहे हैँ और इस दृष्टि से 
उनका रूप बहत-कुछ साम्यवादी देथो के सरकारी उद्योगों के' समान होता जा 
रहा है। प्रेस, रेडियो और टे लिविजन पर मृदठी भर लोगो वय नियन्धण 
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बढता जा रहा है। और सबसे बुरी वात तो यह है कि हाइड्रोजन वम के 
वास्तविक आतक के कारण सामान्य व्यक्ति इस विश्वास को खोता जा रहा 
है कि वह किसी महत्वपूर्ण विषय मे ऐसे निर्णय छे सकता हैं जो उसके भाग्य 
के लिए नियामक हो अथवा समकालीन इतिहास को प्रभावित कर सक। 
पचास सार पहले अमरीका में बहुत ही कम लोगों ने छाओस, वियत- 
साम या कोरिया का नाम सुना होगा। ओर इस वात की चिन्ता तो और 
भी कम लोगों को थी कि इन विचित्र नामों वाले दूरस्थ प्रदेशों में क्या हो 
रहा है। आज हम सीरिया ओर लेवनान यहाँ तक कि जाड्डन और यमन 
तक की घटनाओ के बारे में बहुत अधिक चिन्तित हँ। हम कोरिया मे युद्ध 
कर चुके है ओर वहुत-कुछ अशो में वियतनाम में भी। इसका सीथा-सादा 
कारण यही है कि हम चाहे या न चाहे, आज सारा विश्व एक है और हमारे 
देश का और हर महत्त्वपूर्ण देश का हिंत और चिन्ता सारे विश्व से सम्बद्ध 
है। हमारी इस सभ्यता के जीवित रहते विश्व के किसी भी स्थान में अब 
कोई महत्वपूर्ण घटना नही घट सकती जिसकी जानकारी विश्व के अन्य सभी 
स्थानी के लोगो को तुरन्त त मिल जाए ओर जो उनके जीवन और भाग्य 
को प्रभावित न करे। 
इसके बाद यह कहना विरोधाभास ही होगा कि आज विश्व जितना 
बेटा हुआ है उतना पहले कभी नहीं था। लेकिन ये गहरे मतभेद भी इसी 
बात को स्पष्ट करते है कि आज की दुनिया के सारे देश अन्योन्याश्रित हे। 
आज से पचास साल पहले अमरीका और रूस के बीच आज की ही तरह 
सशस्त्र प्रतिदृन्द्रिता और तीत्र विरोब हो सकते थे, और ससार के शेष देशो 
को उनके तनावपूर्ण सम्बन्धों के बारे मे कोई खास चिन्ता भी न होती। क्योकि 
पचास साल पहले यदि अमरीका और रूस आपस में युद्ध करते तो उससे 
मानव-जाति का विनाश भी न होता, लेकिन आज तो सर्वनाश के सकट की 
पुरी-पूरी सम्भावना है। 
आज विश्व के समस्त देश सारी मानव-जात्ति के लिए अच्छे जीवन की 
खोज मे अन्योन्याश्रित सम्बन्धों से बंधे हुए और एक हे। विश्व-विनाशक मृत्यु 
भय और आशका में भी वे उसी तरह एक-दूसरे से बंधे और एक हे। जो 
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विनान समस्त मानव-जाति की भलाई के लिए समुद्र के पानी से अपरिमित 
शक्ति उत्तन्न करने का वचन देता है उसी विज्ञान ने ऐसे गस्त्रास्त्रों का 
निर्माण किया है जो देशो की सामूहिक हत्याओ का कारण भी बन सकते है । 

आज तो हालत यह हो गई है कि दुनिया के सभी स्त्री पुरण और बच्चे 
हर रात इस आशका को मन में लेकर सोते हे कि शक्तिशाली जस्त्रो से सजग 
दो देशों में कही युद्ध न छिड जाए। इसका कारण व्यक्ति जानता हैं और 

ह यह कि अमरीका ओर रूस के पास ऐसे आयुध हे जिन्हे यदि पूरे पैमाने 

के युद्ध में प्रयुकतत किया गया तो वे पृथ्वी के समस्त जीव धारियों का अन्त 
कर सकते हे। ऐसी अथवा इससे मिलती-जुलती सम्भावना आज से पहले कभी 
भसीनही थी। 

विगत आधी शताब्दी मे, विशेष रूप से पिछले पच्चीस वर्षो मे, तकनीक, 
भौतिक विज्ञान, जीवन के सभो विशुद्ध भौतिक क्षेत्रों ओर युद्धास्त्रो के निर्माण 
में जो प्रगति हुई है वह सर्वथा चमत्कारिक ही है। लेकिन इसकी तुलना 
में मानव-सम्बन्धों, सामाजिक विज्ञान, आर्थिक, राजनतिक एवं सास्क्ृतिक 
संस्थाओं के विकास और बात्ति के निर्माण मे जो प्रगति हुई है वह खेदजनक 
रूप से मन्‍्द रही है। समाजथास्त्री इसे सास्कृतिक पिछडापन' कहते है; और 
यह सास्क्ृतिक पिछडापव ही तो हमारी मुख्य समस्या है। 

वडें-वर्ड नगर,वर्डे-वडे निगम, वडी-बडी व्यापार ख्ूखलाएँ, बड़े-बडे संगठन, 
वट्टी-वडी सरकार और बडे-बडे वम हम पर हावी है और हमें चारो ओर 
से घेरे हुए हैें। हम भयवभोत ही नही, स्तम्भित और जड भी हो गए हें। 
हम में से अधिकाश नितान्त हताग होकर यह बहते हूँ कि “में इस सम्बन्ध 
में कर ही क्या सकता है । कितने खेद की वात है कि हम विभिन्न राष्ट्रा- 
ध्यक्षों के पारस्परिक दौरो पर अपनी आशा लगाये रहते हे। और उससे 
भी अधिफ थेद की वात तो यह है कि हम उनके साथ सवाददाताजं और 
फोटोग्राफरों की वडी-वडी पलटने भेजते है। क्योंकि घान्ति की हमारी समस्त 
आशाएं इन व आदमियों' के हित्ताव-क्िताव से बोले गए शब्दों जथवा बावयों. 


उनकी नपो-तुछो मुस्फराहदों, यहाँ तक कि उनके रवात्तोच्छवासों पर दि 


राष्ट्राध्यक्षो के पारस्परिक वात्तालापो के योदले 


दे 
के चैय 


पैर धटकी रहनी $+ राउंड 
#(र घटकी रहता ह। राष्ट्र 


बी 
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“बेदनो में हम अपने लिए आब्वासनन खोीजा करते हैँ और उनन्‍हीसे अपनी मान- 
सिक जडता को मिटाने की प्रेरणा प्राप्त करतेंह और इसीलिए उनके दुवारा 
मिलन की आजा लगाये रहते हे। हम में से अधिकाथ को कभी यह स्पारू 
ही नही आता कि विभिन्न राप्ट्राष्यक्ष मानव-जाति की रक्षा के नये और महत्त्व- 
पूर्ण कार्य केवल तभी आरम्भ करेगे जब लाखो कुद्ध व्यक्ति एक स्वर में उन्हें 
ऐसा करने के लिए बाघ्य कर देगे। 

हम लोग, यानी विश्व की जनता, अपने उत्तरदायित्व से परायमुख हो 
रहे हं और साथ ही अपनी स्वतन्त्रता से भी हाथ घोते जा रहे है। 

इसका एक कारण तो यह है कि हमारी नैतिक दृष्टि घूँघली पड गई 
है। हमने वैभव-लिप्सा और मुनाफे के लिए अन्धी दौड को उन धार्मिक 
शिक्षाओं के चोखटे में विठाने का प्रयत्न किया है जो हमसे पश्चात्ताप, विन- 
ख्रता, त्याग और पडोनी के प्रति सौहादंपूर्ण आचरण की अपेक्षा रखती हे। 
अपने व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय जीवन में हमें कोई प्रेरणा अथवा जाव्वत 
अनूभूति इसीलिए प्राप्त नहीं होती कि आधुनिक अमरीकी भौतिकवाद की 
अ्चुरता-पूजा' का ईसाई धर्म अथवा क्सिी भी प्राणवान्‌ धर्म का विधिप्ठतानीं 
(अच्छाइयो) से मौलिक विरोध है। 

युद्धोतर वर्षों में नैतिक दृष्टि और आत्म निर्देश की भावना उत्तरोत्तर 
मन्द पडती गई है। 

शिकायों विश्वविद्यालय के एपिस्कोपल चर्च के माननीय पादरी विलियम 
एच० वार ने दिसम्बर १९५७ में 'एडवान्स' पत्रिका मे लिखते हुए निम्न 
विचार प्रक्ट किये हे 

“कारखानों ओर मैन स्ट्रीट में ही नहीं, अपनी शिक्षा संस्थाओं में भी हम “औदौगिकी' 
नामक एक भृठे भगवान की स्थापना कर रहे है। 'मुझे विश्वास है कि औद्योगिकी हमारी 


रुका करेगी'--आज के विश्व की सबसे व्यापक आत्था का यही मूलमन्त्र हो रह्य है और 
इस तथ्य को अस्वीकार करना मू्॑ता ही होगी । 
२ $ १ रस्किन ० ३. वेनिस: निवासियों की है. ७ शक, 

हक ने विनिस-निवासियों” की कला के द्रुतहास के सम्बन्ध में दडी सुन्दर वात 
54.8 हे हा कहा है कि उनके पास असमान्य कौशल और आस्चर्यजननक तकनीक था। 
32 ही लिष्मयोजन थे। महान्‌ प्रतिभा के धनी होने के वावजूद वेनिस-निवा- 
सिया के पास देने को कोई सन्देश नहीं था। 

क् ५2 शिक्ता ले सकते है। हम अपनी सस्यता को बचाने के लिए कृत संकल्प ह। 
हम टकरा शिपनों एवं शिल्पियों की आवश्यकता है। लेकिन यदि हमने धोडे-से पियानो- 


१९] 6] 


अं 


१० है] 


है 
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वादक कुछ गायक, थोडे-से कार्य, कुछ धर्म-मरमश और इतिहासकार आदि पैदा नहीं किये 
तो जिस सभ्यता की रक्षा की हम इतनी घृमधाम से तैयारी कर रहे है वह रक्षा के इन 
प्रयत्नों के आरम्भ होने से पहले ही मर जाएगी । 


किसी भी विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में उन सम्यताओं पर जो बडे-बडे निर्माण 
कार्यक्रमों, विशाल वैभव और निरर्थक युद्रो के शोर-शरावे मे चुपचाप समाप्त हो गई, हजारों 
पुस्तके मिल जाएंगी । 


“यदि कार्यनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष न हो तो इतिहास के ये सारे गन्‍्थ घूल की मोटी तहों के 
नीचे दवे पडे रह जाएं गे, क्योंकि न तो कोई उन्हे पढने वाला है और न कोई उन सम्यताओं 
को चिन्ता करने वाला ।” 


दूसरे विश्व-यद्ध की समाप्ति के कुछ समय बाद ही अमरीका के एक बडे 
गहर के समाचार पत्र ने परमाणु बम पर सम्पादकीय लेख लिखते हुए निम्न 
बात कही थी 


“हमारे सामने आज यह नैतिक प्रश्न ज्वलन्त रूप में उठ खडा हुआ है कि हमारे राष्ट्र 
की यथा किसी भी राष्ट्र को प्रथ्वी पर से समस्त जीवधारियों का भनन्‍्त करने वाली संदारक 
शक्ति को अपने हाथ में रखने का भ्रधिकार है ?”? 


सम्पादकीय में आगे चल कर विश्व-भान्ति और विव्व-व्यापी निरस्त्री- 
करण को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आवश्यकता मान कर उनके लिए अथक अभियान 
बारने की अपील की गई थी। 

कुछ ही समय बाद, १९५२ में, उसी समाचार पत्र ने हाइड्रोजन बम पर 
सग्पादकीय लिखा और उसमे कहा 


४अत्यधिक भयानक होते हुए भी इस नये शस्त्र का विकास और निर्माण अवश्यम्भावी 
शे गया था। यह तो हमारे ही अपने हित की बात है कि हमी ने सबसे पहले इस हथियार 
को दनाया और इसका पहला विस्फोट भी एमी ने किया ।” 


# 


| 
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बहुत खरो-खरी भयोत्पादक बाते वही गई। उन लेंसी मे यह चेतावनी दी गईं 
कि यदि किसी चमत्कार से अधिकाश मानव-जाति वम की आग गे झुलसने से वच 
भी जाए तो आनेवाली अनेक पीढियों मे दैत्याकृति मानवो की सब्या उत्तरोत्त र 
अधिक और सामान्य मानवो की सख्या उत्तरोत्तर कम होती जाएगी। अन्त में 


उस लेखमाला पर यह सम्पादकीय टिप्पणी लिखी गई थी 
“विकीरण के खतर्सों को यथार्ववादी इष्टिकोण से देसते हुए हमें परमाणु शस्त्रों के अपने 
कार्यक्रम में वास्तविकता की अुलाकर काट-छोॉट करने की वात कदापि नहीं करनी चादिए | 
अमरीका ओर स्वतन्त्र विश्व की शान्ति-सुरक्षा के लिए हमें परम्परागत सावधानी के साथ 
'परमाशु बम और हाइड्रोजन वम के परीक्षण जारी रुबने चाहिए। परमाणु ऊर्जा आयोग 
भूतपूर्व अध्यक्ष श्री गोर्डन डीन के शब्दों में, “हमें श्रधिक प्रत्ेपणीय, अधिक वंढ़े भर 
अधिक अच्छे शस्त्रों का निर्माण करने के लिए निरन्तर परीक्षण करते रहना चाहिए ॥7 * 


इस तरह न केवल ने तिक प्रइत को भुला दिया गया, वल्कि हमारी पीढी द्वारा 
मानव-जात्ति के लिए उत्पन्न किये गए अत्यन्त भयानक मोर सर्वग्राही सकट को 
समाप्त करने के प्रयत्न भी छोड दिये गए। यह समाचार पत्र अथवा परमाणुओं 
उर्जा आयोग केवल यही सुझाव दे पाये कि हमे अधिक प्रक्षेणीय, अधिक बडे और 
(भगवान बचाए) अधिक अच्छे शस्त्रो का निर्माण करना चाहिए ।' अधिक अच्छे 
से यहाँ तात्पय उस हाइड्रोजन बम से ज्यादा अच्छे बम से है, जिसके एक ही विस्फोट 
ने ३० से ५० छाख आदमियो का अच्त कर दिया था और जिसने प्रयोगात्मक 
विस्फोट के स्थान से दी सौ मील की दूरी परएक जापानी मछए की जान ले ली थी । 

१९५५ के बाद के वर्षों मे कुछ अच्छे परिवतेन हुए। इक्का-दुक्का लोगो 
को अमरीकावासियों की हास्यास्पद मन स्थिति का मजाक उडाते हुए सुना जाने 
लगा। माननीय पादरी बार के लेख की तरह के ओर भी कई लेख लिखे गए। 
कभी-कभी लोगो ने यहाँ तक कहा अपने बच्चो को जीवित रहने का अवसर 
देने की शिष्टता ही हमारी पीढी का मुख्य काम होना चाहिए।” और अच्त में 
उन्होने पूछा हम इसके लिए क्या कर रहे हे ? ” 

हम यह तो मानने ही लगे हे कि हम पथ-म्रष्ट हो गए है, हमार। ने तिक-निर्देशन 
नष्ट हो चुका हैं और अपने धर्म के वास्तविक सन्देश से, मूल प्रयोजन से, हमारा 
सम्बन्ध-विच्छेद हो गया हैं। 

में ऐसा सोचता हैं या सम्भवत यह मेरी मनोभिछाषा ही हो कि हम इस 
अप रिहायें सत्य को भी गम्भी रता से लेने लगे हे कि बीसवी शताब्दी के मध्य की 
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यह पीढ़ी इन दो प्रश्नों का अवश्य निर्णय करेगी कि क्या मानव-जाति जीवित 
रहेगी या समाप्त हो जाएगी और यदि जीवित रही तो क्या वह स्वतन्त्र भी रहेगी ? 

और हम यह भी अनुभव करने लगे हे कि यदि अपने वर्तमान मार्ग पर ही 
चलते रहे तो हम निश्चय ही इन दोनी प्रश्नों के गलत निर्णय पर पहुंचेंगे । 

वीसवी सदी के छठ दशक के अन्तिम वर्षो मे हम इतना तो समझने लगे हूँ कि 
अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए कुछ बाते वहुत आवश्यक और अनिवार्य हें । 

यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में न॑ तिक प्रयोजन की भावना, आप 
चाहे तो उसे घामिक प्रयोजन की भावना भी कह सकते हूं, पुन स्थापित करे । 

यह आवश्यक है कि अपने भविष्य के सम्बन्ध मे स्वयं निर्णय करने की 
लोगो की इच्छा को पुन. जाग्रत किया जाए 

यह आवश्यक है कि ऐसे उपायो की खोज की जाए जिससे बड़ों की दुनिया में 
छोटे लोग आत्मसम्मान और महत्त्व बनाये रख सके । 

यह आवश्यक है कि ऐसी सस्थाएँ स्थापित की जाएँ जो इस विश्व में शान्ति 
की स्थापना उसका कार्यान्वियन और अवनुरक्षण कर सके। 

ये आवश्यक कार्य, जो स्वतन्त्र मानव की अस्तिव रक्षा के लिए नितान्द: 
आवश्यक है, ऊपर के स्तर के व्यवितियों से गुरू होकर पूरे नही किये जा सकते। 
नेताओ के उम्र भाषण स्वतन्त्रता की इच्छा को पुनर्जाग्रत नही कर सकते। आधु- 
निक ढग का निरकुश शासन, चाहे वह साम्यवादी हो अथवा पूंजीवादी, व्यवित के 
आत्मसम्मान को अथवा इस भावना को कि औसत व्यवित का भी कुछ महत्त्व गज 
पुनःस्था पित नही कर सकता। इसी प्रकार केवल सन्धियो, समझौतो और अन्तर्रा- 
प्ट्रोय सस्थाओं से भान्ति कायम नहीं की जा सकती। 


सभी मानवी प्रगतियों की तरह, हमारे युग को जिस प्रगति की आवश्यकता' 
हैँ उसकी जड़े भी विरव-नर के हजारों समुदायों और लाखो समहो मे रहने दा 
सामान्‍य छोयो के जीवन और रहन-सहन में निहित होनी चाहिए। इसलिए ऐ 
उपायो की सोज करना आदश्यक है जिनसे लोग निर्णय लेने का, आत्मगौरव 
स्वाभिमान, सहयोगसावना और जपने साथियों के साथ सक्तिय, घाल्तिपुर्ण सम्बन्ध: 
का सुस्तद अनुभव प्राप्त कर सके। 

इस पुस्तक में इसी प्रकार के उपायो की चर्चा की 


हर 


है। 





२ नये युग के अनुरूप 


नये ढंग का व्यवसाय 


सभ्य समाज की स्थापना के लिए पहला प्रयत्न कव और कैसे आरम्भ हुआ 
इसका हमे कोई निश्चित ज्ञान नही है। सम्भवत यह निम्नलिखित टग से हुआ हो 

सर्दी का मोसम था और उस दिन कडाके का जाडा पड रहा था। एक पं 
पर विजलो गिरी और वह जल उठा। विभिन्न दिशाओं से कोई एक दर्जन डर 
हुए आदि मानव उस आग के पास गर्मी पाने के लिए चोरी-चोरी आये। उन सभी 
के दिल में एक-दूसरे का डर समाया हुआ था। वास्तव में वे एक-दूसरे से इतना 
अधिक डरे हुए थे कि उस कीमती आग को यो ही जलकर खत्म हो जाने देते और 
पुन ठण्ड तथा अंधेरे का शिकार हो जाते, क्योकि अभी उन्हें आग जलाना आत्ता 
नही था।। 

तभा एक महान्‌ घटना घटो। आग के चारो तरफ खडे उन आदि मानवोी 
में से किसी एक ने बाको लोगो के सामने एक बहुत हो साधारण सुझाव पेश किया, 
जिसमे सम्यता के निर्माण की प्रक्रिया के सारे बुनियादा तत्त्व समाये हुए थे। 
प्रस्ताव यह था कि वे एक-दूसरे पर आक्रमण करन के वजाए आग को सबके हित 
में बनाय रखने के लिए मिल-जुलूकर काम करने को राजी हो जाएँ। 

कसी समय कही-न-कही इस तरह का प्रस्ताव स्वाका र किया गया, पारस्परिक 

सहायता और सहकारिता का जन्म हुआ और मानव-जाति सभ्यता की ओर अग्न- 
सर हुई। 

उस दिन से छेकर आज तक मनुष्यों के बाच स्वेच्छापूर्ण पारस्परिक सहायता 
को प्रया हो सम्यता को विकसित करने वाली महान्‌ शक्ति, मानव-जाति की दशा 
सुधारन वाला महान्‌ प्रभावशाली माध्यम और समस्याओ को सुलझाने का प्रमुख 
साधन रहो है। 

दुनिया के इतिहास मे पहले-पहल खेती करने वालो ने यदि पारस्परिक सहा- 
बता को न अपनाया होता तो खेती का शुरू हो पाना असम्भव ही था। उस समय 
का कोई भी अकेला एक किसान खानाबदोश कबीलो की लूट-मार से अपनी खेती 


नये युग के अनुरूप नये ढग का व्यवसाय [ १५, 


की रक्षा नही कर सकता था। लेकिन यदि घाटी के सभी किसान साथ मिलकर 
अपने वोये हुए घरती के ऊबड-खावड दुकडो की रक्षा के लिए तैयार हं। जाते तभी 
वे अपनी फसल को काटने का अवसर पाते थे । 

यदि पारस्परिक निर्भरता न होती तो न अमेरीका को वसाया जा सकता या 
और न किसी नये क्षेत्र को हो। श्‌रू शूरू के वे अवखड वाशिन्दे एक-दूसरे की 
सहायता के वल-व्‌ ते ही वहाँ जाकर बसे और उन नये क्षेत्रा को आवाद किया। 
अपने अनगढ, भोडे मकानो को वनाने के लिए उन्हे पारस्परिक सहायता की आव- 
इ्यकता होती थी और अपने खलिहान तथा अन्न-भडार बनाने के लिए भी। 
पारस्परिक सहायता के बिना न ती वे दुर्दान्त दस्युओं के बव॑ र आक्रमणों को परास्त 
कर जोवित बच पाते, न हेशरी-बीमारी का सामना करके आर न कठोर गीत से 
अपनी रक्षा कर के ही। 

रोम के पतन के बाद के यूगो मे हिसाऔर उत्पातो का जो दौर चला उसमे 
कुछ लोगो ने यदि पारस्परिक सहायता के आधार पर मठो म॑ रहकर ज्ञान तथा- 
सस्क्ृति के उद्धार और स रक्षण का काय करने का निश्चय न किया होता ती प्राचीन 
काल का समस्त ज्ञान-विज्ञान एव सास्कृतिक परम्पराएँ सम्भवत॒ नप्ट हो जाती | 

यूरोप को वर्तमान जातियो और राष्ट्रों की जडे वहाँ के मध्यकालीन नगरो 
में समायी हुई हे । और उन नगरो का विकास हुआ है उस समय की लगातार 
होती रहनेवालो छोटो-छोटो लडाइयो के अज्ञान्त और चिक्षुब्व वात्तावरण में। 
शान्तिपूर्वंक रहने का अवसर पाने के लिए उस समय के दस्तकारो और व्यापारियों 
की सुरक्षा के निमित्त पारस्परिक सहयोग की एक खास पद्धति को अपनाना पड़ता 
था। कालान्तर में इस पद्धति ने पर कोर्ट वाले नगरो म॑ पास-पास रहने का रूप 
ग्रहण कर लिया। ओर अन्त मे इन्ही नगरो के निवासियों ने ऐसी केन्द्रीय सरकारो 
को स्थापना पर जोर दिया जो नागरिक शान्ति को वनाय रख सके , और वे इसमे 
सफल भो हुए। 
इस तरह के अगणित उदाहरण दिये जा सकते हं, जो प्राय अनावश्यक ही हैं 

आतफ, दमन, भूख और भय से मानव-जाति की रक्षा के साथन के रूप में 
पारस्परिक सहायता और सहकारिता की वश्ञावत्री काफी लम्बी और उजागर है। 
हमारे युग के श्रेप्तम समाजश्ञास्तियों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किय+ऊ है॥* 


१६ | अमरीका में सहकारिता 


श्री एशले माटेगू ने अपनी पुस्तक आन विहंग हयूमन' में कहा है 
“मनुष्य का जन्म प्रति[दन्दिता अथवा पारस्परिक संघर्ष के लिए नहीं सहकारिता के 
लिए हुआ दै। आज से दो सदस्त वर्ष पूर्व नाज़रेथ के एक ईसा ने यद्दी खोज की थी। 
आधुनिक विशान इसका समर्थन करता है क्योंकि उसकी बुनियादी स्ोज भी यही है। 
संछेप में कहें तो यह प्रेम का सिद्धान्त है-- मानवता का सिद्धान्त, एक छी विश्व और बसु- 
धैव कुठम्बकम्‌ का सिद्धान्त है जो समस्त मानव-जाति को भावद्ध[किये है। 


हमारे यूग के समाजशास्त्री माटेगू के विचारों का अनुसरण करे यह सर्वया 
उचित ही है, क्योकि आज सानव-जाति के सामने केवल दो ही रास्ते हं--विश्व- 
ध्यापी सहकारिता अथवा विश्व व्यापी विनाश। 

सम्भव है कि मनृष्य-जाति ऐन वक्‍त पर अपने सही रूप को पहचान ले) 
कम-से-कम आशा तो हमे यही करनी चाहिए। 

और वह ऐनवकक्‍्त”' अधिक दूर भी नही है। 

तव तक परम्परा से प्राप्त दाय सर्वथा रक्षणीय है, और इस दाय का 
पबसे मूल्यवान अदा है परस्पर अभीप्सितू लक्ष्यो के लिए जन-समूहों की स्वेच्छा 
से सयुक्त होकर काम करने की क्षमता। 


पारस्परिक सहायता-सहकारिता ने भी अन्य सभी मानवी आवेगोकी 
भाँति अनेक प्रकार के सस्थागत रूप अपना लिये हे। इसका पहला सस्थागत 
रूप हमें परिवार में दिखाई पडता है, उसके बाद वश में, फिर कवीले में, 
तब नगर, राज्य और फिर राष्ट्र मे। मानव-इतिहास मे जितने भी शान्ति 
दल' हुए वे सब शान्ति को बनाये रखने और स्वय अपने अस्तित्व के लिए 
भी स्वेच्छिक पारस्परिक सहायता पर ही मूलत निर्भर करते रहे। कोई भी पुलिस 
दल कितना ही वड़ा क्यो न हो अकेला कभी इस काम को नही कर सकता। 

हमारे यूग के सहकारी व्यवसाय वास्तव में मानव-जाति के देनिन्दिन 


आर्थिक क्रिया-कलापो से पारस्परिक सहायता की भावना एवं सिद्धान्त का 
सस्थागत निरूपण ही हे। 


आगे चल कर सहकारी व्यावसायिक उद्यमो के जिन नये और अद्यतन 
रूपो की चर्चा की जाएगी उससे स्पष्ट हो जाएगा कि वे हमारे युग की समस्त 
व्याधियो की अचूक चिकित्सा है। 
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कक 


हमारे पूव॑जों ने अपने रक्त, स्वेद और अश्रुओ' से स्वतन्नता एवं वैधानिक 
जनतन्त्र्‌ की जिन सस्थाओ का विकास किया उन्हें भावी पीढी के लिए 
सुरक्षित छोड जाने के घनघोर संघर्ष मे आज हम जुटे हुए हे । 

हम सफल होगे ही इसका कोई आश्वासन नही दिया जा सकता। 

कम-से-कम तीन बाते पूरी हो तभी हम सफलता पा सकते हे * 

पहली तो यह कि लोगो के अपने भाग्य-निर्णय के अधिकार को सुरक्षित 
किया जाए। इसका मतलूव यह हुआ कि विधिपूर्वक निर्मित और अपने 
विधानों के द्वारा मनृष्य के मौलिक अधिकारों की गारटी करने वाली सरकारे 
पनपनी चाहिए। 

दूसरी यह कि जिन सस्थाओ की स्वतन्त्रता इस प्रकार बुनियादी तौर 
पर सुरक्षित कर दी गई है उनके द्वारा आत्मनिर्णय, आत्म-निर्देशन और 
मूल विषयो पर निर्णय करने के अपने अधिकार को कार्यान्वित करने की लोगो 
को इच्छा भी अवश्य होनी चाहिए। तात्पर्य यह कि अपने भाग्य और भविष्य 
का निर्णय करने की इच्छा तो जनता में होनी ही चाहिए। 

इस अधिकार का अधित्याग करने वाले कभी स्वतन्त्र नही रह सकते। 

निर्णय करने के अधिकार से जब जनता यो पराड्मृख हो जाती है तो 
एक एसी कुण्ठा और असहायता प्रतिफलित होती है जो इस दु खद विश्वास 
को बद्ध मूल कर देता है कि सामान्य नस्तारी के लिए स्वय अपने भाग्य निदे- 
शन अथवा अपने वच्चों के भविष्य-निर्माण का कोई भी व्यावहारिक मार्ग 

नही रह गया है। 

इसलिए मानवी सम्यता में जो श्रेप्ठतम है उसकी युरक्षा के लिए तीसरी 
आवश्यक थर्तं है इस तरह के व्यावहारिक सावन जिनके द्वारा साधारण 
नर-नारी अपने सम्बन्ध में स्वय निर्णय कर सके। 

और जीवन की देनन्दिन समस्याओं में, हमारे अस्तित्व के जिन आर्थिक 
वार्य-व्यापारों से हमारी इतनी सारी संस्थाएँ बनी हे, नये प्रकार के सहकारी 
व्यवसाय और आर्थिक सस्‍्वाएँ बिलकुल ऐसा ही साधन हूँ । 

जाज सयुवत राज्य अमरीका में सहवारी व्यवसायों के स्वामी बपने 
लिए और अपने समुदायों के लिए अनेक प्रकार के सेवा कार्य कर रहे हूं । 

र्‌ 
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वे प्रसव करवाते हे, कफन-दफन का इन्तजाम करते हूं, खेतो और फारमो 
पर रोशनी का प्रवन्ध करते है, कृषि यन्त्रो को चलाने के लिए बिजली देते हे, 
गृह-निर्माण करते हे, खेतों में नई तरह के तरल साद डालते हूँ, मोटरा की 
सर्विस (सफाई ओर दुरुस्‍्ती) करते है और किसानों की उपज को बेचते हे । 
वे उपभोक्ताओं के लिए विशाल सववंवस्तु भण्डार (सुपरमार्केट) चलाते हूँ और 
स्वतन्त्र पनसारियों के लिए किराना माल का थोंक काम करते है। वे तेल 
के कुओ से तेल निकालते है, फास्फेट की खदाने खोदते है, वीज उयगाते हें, 
काफी पीसकर तैयार करते हे ओर पानी गरम करने तथा दूब दुहने की 
मशीने बनाते हे। वे लोगो के बचाये हुए धन-बचतो को जमा करके साख 
(उधार) सघ, सहकारी बीमा कम्पनियाँ और सहकारी कृषि साख समितियाँ 
शुरू कर देते हे और इस तरह लोगो को अपनी बचत कारोवार में लगाने 
और अपने को ही ब्याज देन के योग्य बनाते है। और जैसा कि हम आगे 
चलकर देखेगे, वे हर प्रकार की छोटी और बडी स्वास्थ्य योजनाएँ भी चलाते 
हूँ जिससे आवुनिक-चिकित्सा-विज्ञान के चमत्कारिक लाभ सर्व साधारण को 
सुलभ हो सके। 

सहकारिता के आज के इन विभिन्न रूपो को देखकर इसके प्रवतंक और 
पुरोगामी कार्यकर्ता अपनी कन्नो में पडे अकुला रहे होगे। उनकी व्याकुलूता 
सही भी है, क्योंकि इनमे से कुछ तो सही अर्थो मे सच्ची सहकारी सस्थाएँ' 
है भी नही। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य योजनाएँ है, जो सरक्षण-घन वापसी 
(2०707988 ८ ) नही देती, लेकिन जिनका दिया जाना सहकारिता 
के चार बुनियादी सिद्धाच्तो मे से एक है। ऊपर बताये उच्यमो में से कुछ ऐसे 
भी है, जिनमे उपभोक्ता नहीं होते--फुटकर विक्रेताओं की सहकारी थोक 
किराना समितियाँ और किसानों की सहकारी विक्रय समितियाँ ऐसी ही 
सस्थाएँ हे। फिर कुछ राज्यो में शासपत्री (स्टेट-चार्टड) साख-सघ हे, जिनमें 
प्रतिपत्री (प्राक्सी) मतदान की प्रथा है, जब कि यह प्रथा 'हिस्से कितने ही 
क्यों न हो, एक व्यक्ति, एकमत' वाले 'रोशडेल सिद्धान्त” का स्पष्ट उल्लघन 
करती है। इसके अतिरिक्‍त वृह॒त्तर न्यूयार्क की स्वास्थ्य बीमा योजना-जैसी 
सहकारी सस्थाएँ भी हे, जहाँ मतदान होता ही नहीं। और फिर उपनगरो 
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में परिवर्ततगील कृषि आपूर्ति सहकारी समितियाँ हे, जिनके बहुसस्यक सदस्यों 
को, जो प्राय. गे र-किसान हैँ जभी तक पूरी तरह मतदान का धधिकार नहीं 
मित्र पाया हैँ, और यथा थे एक प्रकार से द्वितीय कोटि के सदस्य हैँ । 

इस प्रकार हमारे आधुनिक विन्व की ही भांति आज के बोर विशेष रूप 
थे अमरोका के सहकारी उद्यम द्रुतगति से परिवर्तंतगील और विकासोन्मुख 
अवस्था मे हे। सहकारिता वास्तव में एक नय॑ प्रकार का व्यवसाय है, जी 
ऐसे नये यूग की आवश्यग॒ताओं के सवंथा अनुस्प है जिसमे पुराने किसी भी 
युग की थपेक्षा हम ज्यादा अच्छो तरह जीवन-बापन करते हैँ, लेविन जिस 
तथ्य को न तो इस नये युग के अधिकार वाचाल हितपी और न इसके शोर- 
शधरापा करने वाले अधिकाथ नत्रू ही अनी तक ठीक से समझ पाये हैं। 

सहकारिता के आधुनिक विभिन्न रुपो औौर प्रफारो के कारण जो उलझन 
और गडबट पैदा हो गए है उसे कुछ छोग यह कहवार सुठताने व प्रयास 
परते है णि अब सहफारी और दूसरे किसी भी प्रकार के व्यवस्ताय में विधेष 
अन्तर नदी रह गया है। लेविन वे यलत है । 

कुछ छोग पिछली गताब्दी वी आवध्यव तामी के उपयक्‍त, और नई स्थि- 
जिया और नए आवश्यकताओं के अनुरुप यार्य-सचाडन की सरुपान्तरित विणियों 


4 कन थक हक दि 3. -३०+७०-अपनक> कक, प्र ज्या शी ज् के ् नर मटी हि» 
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में पायी जाती है ओर स्वामीत्व का वह प्रकार उसके प्रयोजन से अवश्यम्‌मावी 
रूप से मेल खाने वाला होना चाहिए। 

यही भिन्न प्रयोजन और स्वामीत्व का यहा भिन्न प्रकार तो सहवारी 
को इसरे ढग के आर्थिक सगठनो से पृथक्‌ और वशिप्ठ्य प्रदान करता है। 

तो पहली वात यह कि अपने जिन ग्राहको और उपभोक्‍ताओं की सेवा में वह 
रत है उन्हें आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक न्यूनतम जसल कीमत पर उनकी 
आवश्यक वस्तुएँ और सेवाएँ, जिस रूप मे और जिस कोटि की वे चाहे, उपलब्ध 
करना जिस उद्यम का प्रयोजन हो वही सहकारी है। केकिन ऐसा तभी हो 
सकता है जब ग्राहक अथवा सेवाओं के उपभोक्‍ता ही उस व्यवसाय के स्वामी 
और एकमात्र स्वामी हो। 

जो व्यवसाय, उच्चयम या सस्‍्था उन्ही छोगो के अधिकार में हो जिनकी 
कि सामान सेवा देने का कार्य वह प्रमूख रुप से करती है और जिसके अस्तित्व 
का प्रयोजन भी उसी जन-समुदाय की किसी-त-किसी आवश्यक्ता को पूरा 
करना हो, सही अर्थों में उसी को सहकारी कहा जा सकता है। 

थोडे से विवेचन से ये वात और भी स्पप्ट हो जाएगी। यदि कोई व्यव- 
साथ एक जन-समुदाय के यानी अपने स्टाकघारियों के लाभ के लिए दूसरे 
जन-सम्‌ दाय को यानी अपन ग्राहकों को माल या सेवाएँ बेचता हैं तो वह 
सहकारी वहीं है। इसी प्रकार जिस व्यवसाय के सरक्षक अथवा सेवाओं के 
उपभोकक्‍षता उस व्यवसाय के स्वामी नही हे, उसे भी सहकारी नहीं कहा जा 
सकता। ऐसे व्यवसाय को सहकारी बनाने के लिए आवश्यक है कि उसके 
वर्तमान स्टाकधारी अपने सारे हिस्से (स्टाक) उस व्यवसाय के ग्राहको को बेच 
दे और व्यवसाय का पूरा नियन्त्रण भी एक व्यक्ति और एक, केवछ एक वोट 
के आधार पर उन्ही ग्राहकों को सौप दिया जाए। 

इसका यह अभिप्राय तो कदापि नही कि हमारे देश की तथाकथित स्वतन्त्र 
अर्थ-प्रणाली में व्यवसाय के दूसरे प्रकार के सगठन अच्छे, उपयोगी और आव- 
व्यक नही हें। न यही कहा जा रहा है कि अमरीकी अर्थ॑-व्यवस्था में निकट 
भविष्य मे सहकारी ढंग के व्यापारी सगठनों के अतिरिक्त अन्य अकार के 
संगठन अमुखता प्राप्त करेगे ही नहीं। उलटे जोर तो इस वात पर है कि 
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च्_ 


द हा 
तये युग के अनुरूप नथे ढंग का व्यवसाय 7 '* / [१ 


लाभ अभिमुखी निर्धारित अन्य व्यवसायों की कंडी प्रतियोगिता सहकारियो 
के हित मे ही है, क्योकि ऐसी स्थिति के न रहने परे सहकारियों का विकास 
सम्भवत. अवरुद्ध हो जाएगा । 
यह सही है कि सभी सहकारी सहका रियो के जंस। ही आचरण नही करते । 
लेकिन यह बात तो ठीक उसी प्रकार हुई जिस प्रकार कि सभी आदमी हमेशा 
भले आदमियो की ही तरह आचरण नही करते, या जिस प्रकार मेथोडिस्ट 
चर्च के सभी अनुयायी अच्छे मेथोडिस्टो के जेसा या ईसाई धर्म के किसी भी 
फिरके से सम्बद्ध छोग हमेशा अच्छे-भले ईसाइयो-जेसा ही आचरण नही करते। 
एक साधारण से उदाहरण से वात और स्पष्ट हो जाएगी। हिस्सा-पूँजी 
से बनी ज्वाइट-स्टाक बीम। कम्पनियों एक तो अपने हिस्सेदारो (स्टाकधारियौ) 
के लिए लाभ अजित करने के उद्देश्य से व्यवसाय करती है और दुसरे, उनबीमा 
कम्पनियों के पालिसीध।री उनके स्वामी नही होते, इसलिए हिस्सा पूँजी से बनी 
कोई भी पठ्लिक या प्राइवेट ज्वाइट-स्टाक बीमा कम्पनी सहकारी पद्धति का 
व्यावसाथिक उद्यम नही है। इसके विपरोत पारस्परिकता के आधार पर बनी 
बीमा कम्पनियाँ हर दृष्टि से सहकारी ससस्‍्थाएंँ हे,क्योकि एक तो उनका 
व्यावसायिक उद्देश्य अपने पालिसीधारियो को न्यूनतम असल कोमत पर, जो 
व्यावहारिक भी हो, बीमा-सुरक्षा उपलब्ध करना होता है दूसरे, इस कोटि 
की सभो बोसा कम्पनियों का स्वामित्व किसी दूसरे में नहीं, उनके पालिसी- 
धारियों में ही निहित रहता है। अब यह सर्वथा दुसरी बात है, और इस 
समय हम यहाँ उस पर विचार भी नही कर रहे है, कि पारस्परिकता के आधार 
पर बनी वहुत-सो बीमा क-पनियाँ पारस्परिक अथवा सहकारी सस्थाओ जेसा 
आचरण नही करती। 
तो सहकारी अपनी सेवाओं का उपयोग करने वालो के ही पूरे अधिकार 
में उपभोक्‍क्ता-स्वामीत्व कृत ग्राहक-स्वामीत्व-कृत सरक्षक-स्वामीत्व-कृत 
व्यवसाय हू । न केवल इतना ही, बल्कि यह भी कि आप कोई भी क्यो न हो 
यदि थोडे से समय तक इस व्यवसायों से खरीदते रहे तो अपने-आप इनके 
स्वामी बन सकते हे। 
सहकारी वितरण-अभिम्‌खी, आवश्यकता-अभिमूृखी और उपभोक्ता-अभि- 


५ 
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मुखी व्यवसाय है। प्राय यह कहते सुना जाता है कि 'उपभोक्तान्अभिमुखता' 
में तो दूसरे ही व्यवसाय सहकारियो से वाजी मार ले,जाते हे । वे अपने उप- 
भोकताओ से तरह-तरह की अपीले करते हँ और उन्हें वई जोर-भोर से एव 
विस्तारपूरवंक यह बतलछाते हँ कि नये उत्पादनों की भोध-खोज और विकास पर 
उनके द्वारा कितने छाख ख्चे किया जाता है। यह सब एक अंश तक सच है। 
ओर यह भी सच है कि सहकारी सस्थाओं को नये उत्पादको की मोध-खोज 
पर जितना वे अभी खर्च कर रही है उससे कही अधिक करना चाहिए, और 
यदि उनके पास रुपया हुआ तो वे करेगी ही। लेकिन इस तक की सबसे बडी कम- 
जोरी यह है कि दूसरे व्यवसाय उपभोक्ताओं के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्णन 
तो खूब करते है, यहाँ तक कि इस काम को प्रायः सनसनीखेज और कभी-कभी 
तो वीभत्स भी वना डालते हे, लेकिन मनितान्त आवश्यक हो जाने के अतिरिक्त 
कीमती को कभी कम नहीं करते, और यह तो कभी कहते ही नहीं कि 
पारा जसछ छाभ भ्राहको की सम्पत्ति हे जो व के अन्त में उन्हें चुकाया 
ही जाना चाहिए। 

सहकारी ये दोनो ही काम करते है। 

वे इससे भो ज्यादा करते हे। वस्तुओं और सेवाओं का उनका समस्त 
उत्पादन और वितरण उनके सरक्षको की आवश्यकता और माँग के अनुसार 
है होता है। लेकिन दुसरे व्यवसाय पहले स्वय तय कर छेते हे कि उन्हें 
किस चीज का उत्पादन करना है और कीमत भी तय करली जाती है और 
तव उपभोक्ताओं को खरीदने के लिए प्रवृत्त किये जा सकने के अनुसार ही 
उनका उत्पादन होता है। 

सहकारी वास्तव मे उपभोक्ता-अभिमृखी व्यवसाय है। वे उपभोक्‍्ता-निर्दे 
शित वस्तुओ और सेवाओ का ही उत्पादन और वितरण करते हैं। और 
यही बुनियादी वात सहकारी को “ये युग के अनुरूप नये प्रकार का व्यवसाय 
वनाता है, जिस पर आगे और भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। 

अधिकाश सहकारी सस्थाओं के सम्बन्ध में और कारण भी हे, क्योंकि 
अधिकाश सहकारियो के स्वरूप, सिद्धान्तो और कार्यविधियों की ज्यादा ठीक 
परह से परिभाषाएँ की जा सकती हे । छेकित वे सब गोण और हे अभी तक 
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जिन अच्तरनिध्चित सौलिक विशेषताओं पर विचार किया गया है उन्हीं का 
अचूसरण करने वालों और उन्हो पर निर्भर है। 

१९२० के बाद की दशाब्दी के प्रारम्भिक वर्षों मे किसानो को, विशेष 
रूप से कुछ मध्यवर्ती पश्चिमी राज्यों मे, आवश्यक मात्रा मे, उपयुक्त मूल्य 
प्र सन्तोषजनक कोटि के उर्वरक प्राप्त करने मे कठिनाई हे ने छलगी। जो 
उर्वरक वे खरीदते थे उनकी किस्म के सम्बन्ध में सामान्यत उन्हें विश्वास 
पर ही निर्भर करना पडता था। ग्राहकों को उवेरक का कोई विदलेपण या 
सूत्र भी नहीं दिया जाता था। 

तब उनमे से कुछ किसानों ने नया व्यवसाय-अपना ही सहकारी व्यव- 
साय आरम्भ करने का निश्चय किया। शुरू-शुरू में काम करने का ढंग बडा 
ही सरल और सीधा-सादा था। सवका रुपया जमा करके जहाँ भी अच्छे 
भावों पर मिल जाता वही से वे सब के लिए एक साथ उवेरक खरीदने 
लगे। इस सीधे-सादे ढग से ही उन्हें उर्वरक १० प्रतिशत सस्ता पडने लगा। 
लेकिन थोडे ही दिनो में उन किसानो को उपयुक्त मूल्य पर विश्लेषण युक्त 
उर्वरक आवश्यक मात्रा में प्राप्त होने में कठिनाई होने छगी। तव स्थानीय 
कृषि आपूर्ति” सहकारी सस्थाएँ उर्वरक-उत्पादन की अपनी निजी सुविधाएँ 
जूटाने लगी। इसके लिए सबसे पहले किसानो का अपने इन सहकारी उद्यमो 
में पैसा लगाने को तेयार होना आवश्यक था। पूँजी निवेश के लिए निर्धारित 
राक्षि के हिस्से निकाले गए और प्रति किसान कम-से-कम एक हिस्से के हिसाब 
से किसान सहकारी के सदस्य बन गए। इस प्रकार किसानों के धन ने उन्ही 
किसानो के हाथ बेचने के लिए उवरक का उत्पादन करने वाले कारखानो का 
निर्माण किया। ये कारखाने बहुत ही बढिया उ्बरक बनाने छूगे, और क्यों 
न बनाते, जब कि वह स्वय उन्ही के उपयोग के लिए होता था। उर्वरक-उत्पा- 
दन व्यवसाय मे इन सहकारियो के प्रवेश का परिणाम यह हुआ कि खुले सूत्र 
वाले उच्च विश्लेषण युक्त उर्वरक का उत्पादन खूब बढ गया। अब तो इस 
व्यवसाय मे इस तरह का खूले सूत्र वाला उच्जकोटि का उर्वरक बहुत सामान्य 
बात हो गई है। 

तो सहकारी लोगो का ऐसा समुदाय है जो एक-जेसी आवश्यकता से 


३ 
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प्रेरित होकर यह निर्णय करते हे कि उस आवश्यकता की पूर्ति का सर्वश्रेष्ठ 
या एकमात्र उपाय ऐसे तये व्यवसाय का सगठन है जो सीधे उस आवश्यकता 
को पूरा करे। निवेश पूंजी जमा करने के लिए स्वेच्छा से सम्मिलित होकर 
वे इस काम को करते ओर यो अपने उद्यम के स्वामी, नियन्त्रणवर्ता और सर- 
क्षक बनते हूँ 

सहकारी के स्वामी और सरक्षक बनने के कार्य में जितने ही अधिक 
लोग हिस्सा रंगे उन सव की हालत भी उतनी ही अच्छा होगी। एक सह- 
कारी उर्वेरक व्यवसाय को आरम्भ करने वाले किसान यदि उस उच्चम के 
स्वामीत्व और सरक्षण के लिए दुगुने सदस्य बना सके तो व्यापार तो दुयुवा 
होगा ही छाभ भी सभी को होगा। इसीलिए तो सहकारी संगठन वर्ग, पस्थ, 
वर्गे और आस्था-विश्वासों के भेदभाव के बिना सभी को अपना सदस्प बनाते 
है। सहकारिता का यही पहला सिद्धान्त है। पन्थगत धार्मिक और पक्षयत 
राजन तिक विवादों से अपने-आप को पूरी तरह अलग रखकर सहकारी सग्र- 
ठन इस सिद्धान्त की रक्षा ही नहीं करते, बल भी पहुँनाते है। 

सहकारी सगठनों का अस्तित्व निवेश पूँजी पर ऊंचे प्रतिकाभ उपाजिंत 
करने के लिए नहीं, वल्कि अपना निर्माण करने वाले लोगो की आवश्य- 
कताओ की पूर्ति के हो लिए होता है। इसी से सहकारिता के अगले दो सिद्धान्तों 
अर्थात्‌ सिद्धान्त दो ओर तीन की अनिवार्य निप्पत्ति होती है। वे हे एक 
सदस्य के पास हिस्से कितने ही क्यो न हो उसके द्वारा एक और केवल एक 
ही मत दिये जाते का सिद्धान्त, ओर निवेञ पुजी पर सीमित प्रति लाभ का 
सिद्धान्त जो प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत से क्वचित्‌ ही अधिक होता है। 

अपना उर्वरक अपने को ही बेच कर किसान अथवा अपना किराना 
अपने को हो बेच कर उपभोक्ता मूनाफा कमाने की कोशिश करे यह एक 
ऐसी बात है जो न किसान की समझ में आ सकती है और न उपभोवता को ही। 
इसलिए चौथे सिद्धान्त में सरक्षण-धन वापसी' का प्रावधान किया गया। इस 
युकिति के द्वारा सहकारी अपने सदस्यों और सरक्षकों को लागत सूल्य पर 
माल और सेवाएँ प्रदान करने के अपने प्रयोजन की सिद्धि करते है । लेखा- 

“ जेवधि के अन्त मे, व्यवसाय की सारी लागत चुका कर, आवश्यक अथवा 
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जिस तरह उनके प्रतियोगी चुकाते हे। 

मुनाफा करने का उद्दंश्य न होते हुए भी कुछ सहकारियों को तो मुनाफा 
होता ही है और यदि होता है तो उसके एव-एक सेट पर पूरा-का-पुरा सघीय 
आय कर चुकाते हे। लेक्नि न्यायालयों ने लगातार उचित ही निर्णय दिये 
हैँ कि सहकारी या दूसरा कोई भी व्यदसाय अपन सरक्षकों को सरक्षण घन 
वापसी' के लिए बचनवद्ध हो ओर इस तरह की अदायगिया करे तो उसे उस 
व्यवसाय की आय नहीं समझा जाना चाहिए, वास्तव में वह सरक्षक की 
सम्पत्ति है और उसी से उसका कर व्सूला जाना चाहिए, जैसा कि कसी 
भी करदाता से उसकी करञयोन्य सम्पत्ति पर लिया जाता हैं। 

इसका कारण एकदम स्पष्ट है। देयता (देनदारियाँ) आस्तियाँ(परि- 
सम्पत्ति) नही है । जिस धन के लिए व्यवसाय किसी का ऋटणि हो वह देयता 
उस व्यवसाय की कर-योग्य आय नही हो सकती। वह बुनियादी तरीका तो 
हम देख ही आये हे कि जिसके द्वारा सहकारी अपने सदस्यों और अधिकतर 
मामलो में अपने सभी सरक्षको के लिए निर्लाभ ढग से काम कर पाते है। वह 
तरीका है उस निधि को जो दूसरे व्यवसायों मे सदस्योऔर सरक्षकों के 
लिए लाभ है, सहकारियों द्वारा अपने सरक्षको को उनके सरक्षण अनुपात 
के अनुसार सरक्षण-धत वापसी के रूप में लौटाने के लिए बचनवद्ध होना। 
ये दायित्व सहकारी व्यवसायो के लिए बन्धनकारी देनदारियों हे । इत दायित्वो 
से विमुख होकर न तो उन्का रूप सहकार्यों का रह जाता है और न वें 
सहकारी कहलाने की योग्यता ही रख सवते है। यदि सहकारी दूसरे व्यव- 
सायी की अपेक्षा कम आयकर देते हे तो इसका कारण केवल यही हैं कि 
उनकी कर-योग्य आय ही कम होती है। और कर-योग्य आय के व्यय होते 
का कारण यह है कि उस आय का काफी बडा हिस्सा सहकारियों का नहीं 
उसके सरक्षको का होता है। वास्तव मे वह सरक्षक की आय है, जिसका 
वह जो चाहे करे। उस धन के निर्वंतेंन का अधिकार" सहकारी को नहीं है। 
इसीलिए वह धन सहकारी की आय नही हो सकता। 

यह तो कोई भी नहीं कहेगा कि घाटा देने वाले व्यवसाय को उस 
छाभ पर भी जाय कर देना चाहिए जिसे वह कर सकता था, लेकिन किया 
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नही। न कोई यही सुझाव देगा कि सहकारी व्यवसायों को, जिन्हें उनके 
स्वामी विमशंपूर्वक ही निलोभ आधार पर चलाने का निश्चय करते है, इस 
निर्णय के लिए दण्ड दिया जाना चाहिए। सहकारियो से सरक्षण धन वापसी 
पर आय कर लेना ठीक इसी प्रकार का दण्ड होगा। यह तो अमरीकन ना« रिक 
के बिना लाभ बनाये व्यवसाय करने के अधिकार पर करारोपण होगा। 
कोई भी राष्ट्र जो सही अर्थों में स्वतन्त्र हो इस तरह का कर बर्दाश्त नहीं 
कर सकता। 

यदि सरक्षण धन वापसी पर यो दण्ड-शुल्क देना पडे तो मानी हुई बात 
है कि सहकारी उनसे बचने का उपाय भी कर ही सकते है। उनका व्याव- 
सायिक अस्तित्व ही होता है अपने सदस्यो को लाभ पहुँचाने के लिए, न कि 
अपना निज का लछाभ करने के लिए, इसलिए वे निस्सन्‍्देह छागत मूल्य पर 
बिक्री करने का प्रयत्न करके सरक्षण धन वापसी को अदायगियों से बच सकते 
है। लेकिन ऐसा करने पर तो उनके विशिष्ट सहकारी स्वरूप का ही 
अन्त हो जाएगा। 

इसलिए सहकारिता के सभी, और सरक्षण धन वापसी वाला चौथा तो 
विशेप रूप में मूलभूत सिद्धान्त हे। 

कुछ नियम भी है जिनका पालन करने की सहकारियों में अपेक्षा की 
जाती है और अधिकाश उनका पालन करते भी हे। पहला नियम है नक्द 
व्यवहार । अपने ग्राहको का पैसा बचाने वाले विसी भी व्यवसाय के लिए यह 
नियम बहुत जरूरी है, क्योकि उधार का कारवार बड़ा महँगा सौदा है। 
हमारे देश में ऐसे बहुत-से सहकारी सगठन भरे पडे हे जो नकद व्यवहार 
की नीति के पास भी नहीं फटकते। और कुछ धन्धे तो ऐसे भी हे जिनमे 
प्रतियोगियों द्वारा उधार देने की व्यवस्था के कारण सहकारियों को भी यह 
व्यवस्था चालू करनी पड़ी है। लेकिन नकद का व्यवहार ही एक ऐसा नियम 
है जिसको अपना कर सहकारी व्यवसाय अपने सरक्षको के लिए ज्यादा-से- 
ज्यादा बचत कर सकते हे और उन्हे ज्यादा-से-ज्यादा फायदा पहुँचा सकते हे । 

दूसरा नियम है सहकारियों का एक विचारपूर्ण नीति अपना कर सामा-- 
'यत्त. अपने साल और सेवाओ को वाजार भाव पर बेचना और जो भी 
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अतिरिक्त आय हो उसे सरक्षण घन वापसी के द्वारा छीदा देना। यदि सहकारी 
शुरू से ही अनुमानित छागत मूल्य पर बेचने का प्रयत्न करें तो उन्हें आरः 
स्भिक वर्षो मे ही बन्द हो जाना पडे। क्योंकि लागत मूल्य का अनुमान गलत 
हो सकता है और तब उन्हें कारवार में बुरी तरह घाटा होने लग्ेगा। इस- 
लिए लागत मालूम हो जाने पर ही सदस्यों को लागत मूल्य पर व्यावसायिक 
रूभ पहुँचाना अच्छा होता है, न कि पहले। 

तीसरा नियम हे स्वस्थ ढग से अवना विस्तार करते जाना, वंयोकि तभी 
सहकारियों के सफल होने की आशा की जा सकतो है। विस्तारित न हीना 
सहकारियो के लिए, जो आवश्यक रूप से अपने सदस्थो की दिलचस्पी और 
निष्ठा पर निर्भर करते हे, दृध्रे सामान्य व्यवसायों की अपेक्षा कहीं अधिक 
खतरनाक है और इसी पर चल कर अधिकाश सफल सहका रियो का निर्माण 
हुआ है। 

चौथा नियम है निरन्तर शिक्षा, जो लम्बे अनुभव के उपरान्त सहकारियों 
की व्यावसायिक सफलता के लिए अपरिहार्य सिद्ध हुई है। जब तक सदस्य 
ओर सामान्य जनता दोनो ही सहकारियो की कार्य प्रणाली को नहीं समझते 
और उनका उचित ढग से सही-सही मूल्याकन नहीं कर पाते उलझने अव- 
इयस्भावी हे और उस समय तो ओर भी अधिक जब कि बचत वहुत कम 
हो रही हो। 

तो ये हे सहकारिता के सिद्धान्त 

१ खुली सदस्यता। 

२ जनवादी नियन्त्रण--प्रत्येक सदस्य-स्वामी को केवल एक मत देने की 

अधिकार, हिस्से उसके पास कितने ही क्यो न हो। 
३ निवेश पूंजी पर सीमित प्रतिफल। 
४ सम्पूर्ण वास्तविक बचत का सरक्षण के अनुपात से वितरण। 
ओर ये हे सहकारिता के नियम 

१ यथा सम्भव नकद व्यापार। 

२ चालू बाजार भाव पर बिक्ती। 

३ सतत विस्तार। / 
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४. निरन्तर शिक्षा । 

इन सिद्धान्तो और नियमो पर चलते हुए कई देशो में सौ वर्षो से भी अधिक 
समय से सहकारी सगठन कारबार कर रहे हे। 

तो फिर हम सहकारियों को नये युग के अनुरूप नये ढग का व्यवसाय 
क्यों कहते है ? कुछ तो इसलिए कि अमरीका अभी तक सहकारियों को 
सही-सही पहचान नही पाया है। कम-से-कम नगरवासी अमरीका ने तो इच्हे' 
नही ही समझा है। और कुछ इसलिए भी कि आज के हमारे श्रेष्ठम सहकारी 
व्यवसाय मन्‍्दी के जमाने के अपने परवर्ती सहकारियों से नितानह भिन्न प्रकार 
के उद्यम है। « 

लेकिन इस अध्याय का यह शीष॑क रखने का मुख्य कारण है हमारे 
देश की अर्थ व्यवस्था में कुछ ऐसी चिन्तनीय प्रवृत्तियों का होना जिनकी 
ओर बहुत ही कम ध्यान जा पाया है। सहकारी व्यवसायों के सगठन का 
कारण भी उन्ही में की कुछ प्रवृत्तियाँ है। और इसलिए भी कि हमारे कुशल- 
क्षेम और हमारी स्वतन्त्रता पर सकट बन कर छाई हुई उन प्रवृत्तियों के 
विरुद्ध स्वेच्छिक स्वतन्त्र उद्यम' के ढग की प्रतीकारात्मक और सश्योधक शवित्त 
के रूप में सहकारियो की आज आवश्यक्ता है। 


अभीकन आधिलन आन अनबन एज 


"जी 
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अतिरिक्त आय हो उसे सरक्षण घन वापसी के द्वारा लौटा देना। यदि सहकारी 
शुरू से ही अनुमानित छागत मूल्य पर बेचने का प्रयत्न करें तो उन्हें आर- 
म्भिक वर्षो में ही बन्द हो जाना पडे। क्योकि लागत मूल्य का अनुमान गलत 
हो सकता है और तब उन्हें कारवार में वुरी तरह घाटा होने लंगेगा। इस- 
लिए लागत मालूम हो जाने पर ही सदस्यो को लागत मूल्य पर व्यावसायिक 
लाभ पहुँचाना अच्छा होता है, न कि पहले। 
तीसरा नियम है स्वस्थ ढग से अपना विस्तार करते जाना, क्योकि तभी 
सहकारियो के सफल होने की आशा की जा सकतो है। विस्तारित न होना' 
सहकारियो के लिए, जो आवश्यक रूप से अपने सदस्यों की दिलचस्पी और 
निष्ठा पर निर्भर करते हे, दुधरे सामान्य व्यवसायो की अपेक्षा कही अधिक 
खतरनाक है और इसी पर चल कर अधिकाश सफल सहंकारियो का निर्माण 
हुआ है। 
चौथा नियम हे निरन्तर शिक्षा, जो लम्बे अनुभव के उपरान्त सहकारियों 
की व्यावसायिक सफलता के लिए अपरिहार्य सिद्ध हुई है। जब तक सदस्य 
और सामान्य जनता दोनो ही सहकारियो की कार्य प्रणाली को नही समझते 
और उनका उचित ढग से सही-सही मल्याकन नही कर पाते उलझने अव- 
श्यम्भावी है और उस समय तो और भी अधिक जब कि बचत बहुत कम 
हो रही हो। 
तो ये हे सहकारिता के सिद्धान्त 
१ खुली सदस्यता। 
२ जनवादी नियन्त्रण--प्रत्येक सबस्य-स्वामी को केवछ एक मत देने का 
अधिकार, हिस्से उसके पास कितने ही क्यो न हो। 
३ निवेश पूंजी पर सीमित प्रतिफल। 
सम्पूण वास्तविक बचत का सरक्षण के अनपात से वितरण। 
ओर थे हे सहकारिता के नियस 
१ यथा सम्भव नकद व्यापार। 
चालू बाजार भाव पर विक्ती। 
३ सतत विस्तार। 


अल्लाह 


नये युग के अत्‌ रूप नये ढंग का व्यवसाय [२९ 


४. निरन्तर शिक्षा। 

इन सिद्धान्तो और नियमो पर चलते हुए कई देशो मे सौ वर्षो सेभी अधिक 
समय से सहकारी सगठन कारवार कर रहे ह। 

तो फिर हम सहकारियो को तये युग के अनुरूप नये ढग का व्यवसाय 
क्यो कहते हे ” कुछ तो इसलिए कि अमरीका अभी तक सहकारियों को 
सही-सही पहचान' नही पायः है। कम-से-कम तगरवासी अमरीका ने तो इन्हे 
नही ही समझा है। और कुछ इसलिए भी कि आज के हमारे श्रेष्ठम सहकारी 
व्यवसाय मन्दी के जमाने के अपने परवर्ती सहकारियों से नितान्‍्ह भिन्न प्रकार 
के उद्यम है। « 

लेकिन इस अध्याय का यह शीर्षक रखने का मुख्य कारण है हमारे 
देश की अर्थ व्यवस्था में कुछ ऐसी चिन्तनीय प्रवृत्तियों का होना जिनकी 
ओर बहुत ही कम ध्याव जा पाया है। सहकारी व्यवसायों के सगठन का 
कारण भी उत्ही मे की कुछ प्रवृत्तियों है। और इसलिए भी कि हमारे कुशलछ- 
क्षेम और हमारी स्वतत्त्रता पर सकट बन कर छाई हुई उन प्रवृत्तियों के 
विरुद्ध स्वेच्छिक स्वतन्त्र उद्यम' के ढग की प्रतीकारात्मक और सशोधक गवित 
के रूप में सहकारियो की आज आवश्यकत्ता है। 


३ जनता का स्वास्थ्य 


बीमार पडोसी को सुआूबा कर उते स्वस्थ करना मानव-इतिहास के 
सभो यगो में ओर सत्र एक मोलिक सदगुण ओर बडे परोपकार का कंधे 
माना जाता रहा है। ऐसे छत्यों से ही स्तेहपूर्ण मानवी सम्बन्धो कौ उत्पत्ति 
हुईं ओर नप्रे स्थानों में सच्चो विरादरी के विकास का शुभारम्भ! आज भी 
इन कृत्यों का यही परिणाम होता है। लेकिन अब तो आवुनिक्‌ अमरोका 
और अन्य विकसित देशो के देहातो मे भो, इस तरह की बाते वहुत कम देखने 
को मिलती हे, ओर हमारे बडे नगरो में तो शायद ही कभी। 

इस परिवतंव के कई कारण हूँ और वे सब बुरे भी नही हे। मुख्य 
कारण तो यही है कि आधुनिक चिकित्धा-विज्ञान रोग्रियो को अच्छा करने 
की दिलज्ञा मे चमत्कार कर दिखाता हे, जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं कर 
सकता | 

आज से पचास वर्ष पहले रोगो डाक्टर के पास बिलकुछ ही नहीं जाता 
या चला भी जाता तो दोनो ही स्थितियों में उसके रोग-मुकत होने की 
सम्भावनाएँ प्राय एक-जेसी ही होती थी। क्योकि बीमार को अच्छा करत 
को तरकोवे फिसो अच्छे डाक्टर को भी लगभग उतनी ही मालूम होती थी 
जितनी किसी और को। 

आज ये दोनो ही बाते नही रही। आज तो बीमार होने पर उसी रोग 
का विशेषज्ञ निपुण डाक्टर यदि मिल सके तो उसके पास जाने और न जाने 
में जीवित रहने ओर मरने तक का अन्तर हो सकता है। हु 

आधुनिक चिकित्सक अच्छी दशाओ में चिकित्सा ओर सुश्रूषा का पूरा- 
यूरा अवध्तर मिलने पर न केवल किसी भो रोग को अच्छा कर सकते हे, 
चल्कि छोगों को निरोग और स्वस्थ भी बनाये रख सकते है। 

हमारे आवुनिक समाज में वीमारी के समय पडोसी की प्राय निरथ्थक-सी 
सहायता के स्थाव पर जहाँ भो सम्भव होता है निपुण डाक्टरो, परिचारिकाओं 
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जोर दूसरे-टूसरे पेशेवर तकनीशियनो को बुलाया जाता है, और इसमे आदचर्य 
की कोई वात भी नहीं हे। 

सामाजिकदृष्टि से हमने कुछ मूल्यवान खोया अवश्य हे, लेकिन शारी- 
रिक दुष्टि से जीवन ओर स्वास्थ्य की अपेक्षाओ के रूप में हमने काफी कुछ 
प्रात्त भी किया है। 

यदि चिकित्यक, परिचारिकाएँ, जन-स्वास्थ्य कार्यत्ताओं और चिकि- 
स्तकों तथा परिचारिकाओं के काम में हाथ वेटाने और उनके कार्यो की अनु- 
यूति करने वाले छोटे और वडे सब तरह के तकनीकी कौशलों में दक्ष नाना 
वंधि लोग काफी सख्या में हो, ओर यदि जनता इन सारी सेवाओं के लिए 
पैसा दे सके तो हमारे राष्ट्र का स्वास्थ्य इतना अच्छा और उन्नत हो सकता 
है जिसकी हम स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते। 

लेकिन दुर्भाग्य से अभी इनमें से एक भी वात नहीं हैँ। 

१९०० से १९५० के वीच की अवधि मे अमरीका में डाक्टरों की संख्या 
में केवल ५८ प्रतिशत वृद्धि हई जब कि जनसख्या में १००५तिजत वृद्धि होती 
रही। और अब भी यही हाल है। यह सही है कि पेशेवर परिचारिकाओं, - 
ओपघ-कारको भौर अन्यान्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सस्या में अधिक तेजी 
न वृद्धि हुई है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक उाक्टर के समय 
न ज्यादा अच्छा उपयोग होने छूगा है। 
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हँ। लेकिन एक तो इस धन का अधिकाश बडी वेतरतीवी से खर्च किया जाता 
है और दूसरे छाखो परिवार निम्न आय वाले हे इसलिए हमारा राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य मध्यम कोटि से ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता। 

इस स्थिति में सुवार करना अनेक कारणों से आवश्यक हो गया है। 

एक कारण तो साधे उन जबर्दस्त परिवतंनों से सम्बन्धित है जो अमरोको 
जनता के रोजगार के रूपो में होते जा रहे हूं । इतिहास में सम्भवत पहली 
ही बार हमे बडे पँमाने के उत्पादन उद्योगो मे तेजी वढती हुई और व्यापक 
औद्योगिकीय वेकारी की स्थिति और समस्या का सामना करना पड रहा है। 
यह स्थिति असन्दिग्ध रूप में हमारी अर्थ-व्यवस्था के उन सभी विभागों में 
पाई जाती है जो सेवाओ के विपरीत माल (वस्तुओ) का उत्पादन करते हें । 

इस सम्बन्ध में थोडे से ही उदाहरण काफी होगे। 

देश का प्रत्येक वडा वायुमार्ग अपने विमान-चालको की सख्या मे निरन्तर 
कमी करता जा रहा है। कारण यह है कि विज्ञाल जेट विमान दुगुने यात्रियों 
की आधे समय में एक स्थान से दुसरे स्थान तक पहुँचा देते हे इसका अर्थ 
हुआ विमान-चालकों के उड्डयन घण्टों का सिर्फ एक चोयाई रह जाना, 
क्योकि बढे हुए यातायात के लिए कोई भत्ता नही दिया जाता। 

मोटर (आटोमोबाइल) मजदूर सघ की सदस्यता कुछ ही वर्ष पहले 
१५ लाख के लगभग थी। इससघ की भावों योजनाएँ इस धारणा पर आधा- 
रित हे कि मोटर उद्योग मे रंगे कमंचारियों की सख्या आगे कभी भी १० 
लछाख से अधिक नही होगी। 

अमरीका में कपड़ा उद्योग में छंगे श्रमिको की सख्या १९४७ में ११५,४६, 
३००, १९५४ में ९,४७,००० और १९५८ के मार्च महीने मे ८,२०,००० थी। 
यह निन्‍्तर घटती ही जा रही है। 

अगर हमारे आर्थिक विकास की गति को मनन्‍्द कर दिया जाए तो हमे 
वहुत वडे पैमाने पर औद्योगिकीय वेकारी का सामना करना पडेगा।वास्तव 
में तो जब तक इस गति को तेज नही किया जाता यह समस्या अधिकाधिक 
गम्भीर ही होती चली जाएगी। 

इसके अतिरिक्त उन्त बेकार मजदुरो की काफी बडी सख्याकों उप- 
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भोक्‍ताओ को बेचे जाने वाले माल का अधिक उत्पादन करने के काम पर लगाने 
की सम्भावनाएँ तो प्राय' निराशा जनक ही है । जव तक हम इस न्याय संगत 
बात को जल्दी-से-जल्दी नही सीख लेते कि हमारे वच्चे वगिर थीड-भाड वाली 
कक्षाओं में उचित वेतन पाने वाले ऐसे शिक्षकों से, जो कार्याधिक्य से क्‍लान्त 
नही हो जाते, अच्छी शिक्षा पाने के अधिकारी हे, जब तक हम यह नहीं 
सोचने रूगते कि गन्दी वस्तियों का उन्मूलन और नगरो का पुनविकास 
लगभग उतना हो महत्वपूर्ण है जितना कि देश के चौथाई भानम को कक्तोट 
की पक्की सडकों से पाठटना; जब तक हम स्वास्थ्य-सेवाओं के विस्तार की 
ओर तत्काल ध्यान नही देने लगते जौर जब तक हम इस बात्त को नहीं 
समझ लेते कि अब आगे से सबको यथा सम्भव पूरा काम या नीकरी देना 
केवल जन-कल्याणकारी सेवाओ से सीधे रूप से सम्बन्धित क्षेत्रों के तेज 
विकास पर ही निर्भर करता है, हम अपने-आप को बराबर कठिनाइयों 
के जजाल में फंसा पाएंगे। 
कीई भी महान्‌ सम्यता भौतिक साधनों गौर तुप्टियों के उपभोग की सीमा- 
तीत वृद्धि पर ही कभी निर्मित नहीं की जा सकी है। हमारा देश अपवाद नही 
हो सकता। 
नौकरी या काम देने के अदसर का अमरीकी जनता के स्वास्थध्य-मान का खि- 

वृद्धि और स्वास्थ्य रेवाओ के क्षेत्र में विस्तार करने से अधिक युवितयुक्त जीर 
व्यापक रूप से सानन्‍्य दूसरा कोई उपाय सोचा भी क्या जा सकता है? यह तो 
सच है कि वस्प्रोद्योग के सभी विस्थापित श्रमिक डावटर नही बन सकते । लेकिन 

१९०० में जहाँ पत्पेक पाँच पेशे वर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में तीन डागटर होते थे, 

१९५० भे॑ अपने पटोलियां के स्वास्थ्य को उन्तत करने के कार्य मे उसे प्रति पौच 

व्यक्तियों में गेवण एक ही डावटर होता था। यात्तव में झोगों के स्वास्थ्य को 

दनाये रएने मौर उप्तय करने पाला व्यवत्ताय हो एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसमें 

उरपप्गेदि की प्रदीधवा प्राप्त राज्टर से झेणर निपट सकुथ् करगी तक सभी 


बिका 
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३४ | अमरीका में सहकारिता 


प्रणित होकर किसी जमाने मे पुरोगामी महिला पडोसी की झोपडी में उसके 
बीमार बच्चे की सुश्रुपा के लिए जाया करती थी उस अभिप्रेरणा का इस जमाने 
मे आधुनिक ढग से उपयोग किया जाए। इससे अवश्य ऐसी तरकीवे समझ में आ 
सकती है जिनको अपनाने से अमरीकी जनता द्वारा आज चिकित्सा परिचर्या पर 
जितना व्यय किया जाता है उतनी ही धनराशि में ज्यादा सक्षम सेवाएँ और 
अधिक उत्तम कोटि की सुरक्षा प्राप्त की जा सकतो हूं । 

और जो एक-एक परिवार के लिए अकेले-अकेले सम्भव घही उसे परिवारों 
के समूह सहकारिता के लिए राजी होकर कर सकते हँ और वास्तव मे इस 
दिशा में काफी अच्छा कार्य कर भी रहे हैं । 

लेकिन इसके लिए सवसे पहले रोगी और निरोग दोनो हो तरह के परिवारों 
को अपनी वतं मान ओर भावी आवश्यकताओं का तथा अपनी मासिक आय के एक 
अश का निकाय करने का फैसला करना होगा। 

जब लोग किसी सामूहिक स्वास्थ्य योजना के सदस्य बनते या उसमे 
सम्मिलित होते हँ तो बिलकुल यही करते हे । इस तरह की कुछ योजनाओं 
को सहकारी योजनाओं के नाम से पुकारा जाता है, जो सर्वथा उचित ही है, 
कुछ साम्‌ दायिक योजनाएँ कहलाती हे, कुछ श्रमिक स्वास्थ्य योजनाओ के 
नाम से जानी जाती हे । नाम जो भी हो, सभी में कुछ मूलभूत विशेषताएँ तो 
अवश्य एक-जंसी हँ। ओर स्वास्थ्य के लिए निर्धारित घनराशि का ये 
सभी योजनाएँ निश्चित ही सदुपयोग करती है। 

चीन के गाँवी के सम्बन्ध मे एक कहानी कही जाती है कि वहाँ के लोगो ने 
एक बार यह नियम वनाया कि यदि सालू-भर परिवार के सदस्या का स्वास्थ्य 
अच्छा रहा तो गाँव के चिकित्सक को हर परिवार की ओर से एक निर्धारित रकम 
दी जाएगी। लेकिन यदि परिवार में कोई वीमार हो जाता तो डाक्टर का पारि- 
श्रमिक उसी अनु पात से कम कर दिया जाता था। लोगो को स्वस्थ वनाये रख ने 
के लिए डाक्टर को पुरस्क्ृत करना ही इसमे मुख्य ' बात थी । 

यह कहानी सच है या झूठ, इससे हमे कोई मतलूब नही, लेकिन इसमे रोर 
को अच्छा करने के व्यवसाय और निरोग बनाये रखने की योजनाओं के मरूभट 
अन्तर पर काफी अच्छा प्रकाश पडता है। गे 


ब् 
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यह अध्याय स्वास्थ्य को बनाये रख और उसमे उन्नति करने की योजनाओ 
के सम्बन्ध में है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जन-समुदाय इस 
दिद्या में स्वत प्रेरणा से क्या कर सकत हे । यह अध्याय कुछ ऐसी उपयुक्त 
विधियों के प्रयोग के सम्बन्ध में है जिन्हे अपना कर अधिकाधिक लोग 
आधुनिक ढग को सर्वोत्तम स्वास्थ्य परिचर्या को निश्चित रूप से प्राप्त कर 
सकते हू । यह अध्याय अमरीका के सहकारी स्वास्थ्य आन्दोलन के बारे मे 
भी है। अमरीका में इस आन्दोलन को आमतौर पर सामूहिक स्वास्थ्य 
आन्दोलन कहते हे । यहाँ के समस्त विधि-विधानों मे सामूहिक स्वास्थ्य' यह 
ही प्रयुक्त होता है और इस कर्य में सलग्न अधिकाश सगठन भी इसी पद का 
प्रयोग करते हे । सामूहिक स्वास्थ्य जिसका शव्दार्थ और भावार्थ दोनों ही 
बेयवितक स्वास्थ्य से उसके अन्तर को व्यक्त करते हे। 

लेकिन चूंकि यह पुस्तक आधुनिक जीवन मे सहकारिता के मूल्यी के सम्बन्ध 
में हैइसलिए हम इस आन्दोलन को 'सहकारी स्वास्थ्य आन्दोलन' ही कहेगे , और 
हमारा ऐसा कहना यथार्थ भी होगा । क्यो कि उत्क्प्ट कोटि का यह सम्पूर्ण उपक्रम 
मूल रूप से लोगो के एक सम्‌ ह के इस निर्ण य पर निर्भर करता है कि पूरे सम्‌ हू को 
महँगो बीम।रो के आशिक दुष्परिणामो से बचाने के साथ ही सभी के स्वास्थ्य-स्तर 
को सम्‌ ब्त करने के लिए वे सव मिल-जु लकर सहकारिता से काम करेंगे। 

इसमूल भूत निर्णय के पण्चात्‌ हो इन सहकारी समू हो की सब त रह के सम्बद्ध 
प्ग्नो का रवय निपटारा करने का अवसर प्राप्त होता है। वे प्रब्न हे . दवाइयों 
भौरनुस्सों झा हम कितनी कीमत दे , क्या अपने लिए दच्त-परिचर्या का प्रावधान 
हमारी भी करे , हमारे खाल में टावटरी का कौन सा सम्‌ ह बहुत वढिया और 
पूरो ऊगन से सेवा कर सकता है, इस वात का नि३चय कौसे किया जाए किये 
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सामुदायिक अस्पतालो के साथ प्रवन्ध कर ले या अपने सदस्यों का व्लूकास 
बीमा करवा दे ? 

सहकारो स्वास्थ्य योजनाएँ जन-समूहो को अपने पारिवारिक स्वास्थ्य से 
सम्बद्ध अनेक महत्त्वपूर्ण प्रन्‍नो का स्वय निर्णय करने की सम्भावनाएँ प्रदान करती 
हुँ जो जतता और जन-स्वास्थ्व दोनो के ही हित मे अच्छी वात है। 

अब प्रइन उठते हे कि यह आन्दोलन कब और कहाँ आरम्भ हुआ, दूसरा 
फैछाव कितना है, इसने कौन-से रुप ग्रहण किये और इसका भविष्य क्‍या हे? 

इसके आरम्भ की निश्चित तिथि बताना तो मुश्किल ही है। सम्भवत 
बेजामिन फ्रेकलिन ने १७५२ में अमरीका में पहलो पारस्परिक अग्नि बीमा कम्पनी 
संगठित कर उसके पालिसीवारियो को आग से अपने स्वास्थ्य का वचाव करने 
के लिए मिछ-जू छकर काम करने को प्रोत्साहित किया था। इस बात के लिए 
प्रोत्साहित तो उन्होने अवश्य ही किया था कि अकेले न तो से आग से लड सकते हे, 
ध उसका निवारण कर सकते हे और न उसके द्वारा की हुई हानि का भुगतान ही; 
लेकिन अगर मिल-जुलूकर जोखिम को फंला लें और सयुकत रूप से सरक्षण के 
लिए पैसा दे तो अवश्य ऐसा कर सकते है। १८५१ में सैनफ्रासिस्को मे फ्रासिसी 
आप्रवासियो ने फ्रेंच म्युचूअल बेनिफिट सीसाइटी (फ्रासिसी पारस्परिक हित 
सवधंन समिति) बनाई, जिसने एक अस्पताल स्थापित किया और पूर्व अदायगी क्‍ 
(अग्निम शुल्क की योजना प्रचलित की। कुछ वर्षों बाद सेनफ्रासिस्को में जमेन 
आप्रवासियों ने और टाम्पा मे क्यूबा के स्पेतवासियो ने भी इसी तरह का कार्म 
किया। ये सब योजनाएं अब भी चल रही हें। 


इन सब योजनाओ में एक ही राष्ट्रीयता के कारण सन्निकट आये हुए 
समान हितो वाले श्रातृत्वपूर्ण समूहू मिल-जुलकर अपने आप के लिए स्वास्थ्य 
परिचर्या और स्वास्थ्य सुरक्षा कय करते हें। 

या सम्भवत. १८८२ में नादंन पैसिफिक वेनिफिशियलू एसोसिएश्चन' & २। 
सस्थापित पहले रेलरोड अस्पताल से ही इस आन्दोलन का श्रीगर्णन्न हुआ हो। 
उन रेल श्रसिको ने रोशडेल बुनकरों का नाम भी नही सुना था, फिर भी 
समूहगत आवश्यकताओं और आर्थिक मोल्भाव का सामूहिक शक्ति के बलपर 
उन्होने मालिको से हानिपूर्ति के एक अदछय के रूप मे अपने लिए , ता 
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वाओ की सुविधा का समझौता किया और उसे प्राप्त भी कर लिया। किसी 
कैले रेल मजदुर के लिए यह कदापि सम्भव नहीं था। 

१९१३ म॑ इण्डर नेशनल लेडीज गारमेण्ट वर्क्स यूनियन ने न्यूथार्क सिटी 
अपने सदस्यों के लिए अमरीका के इतिहास में सबसे पहला श्रमिक सघ- 
[चालित स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया। सघ के सदस्यो में से किसी को कोई 
इल रोग हो जाता तो उन्ही के धन से इस केन्द्र मे बाहरी रोगी के रूप में 
उनकी परिचर्या की जाती थी। आज यह और ऐसे वीसियो स्वास्थ्य केन्द्र 
कार्य कर रहे हे। 

या फिर १९२९ में ओक्‍्छा होमा के एल्क सिटी मे इस आन्दोलन का प्रारम्भ 
ग़ना जा सकता है। उस समय वही के एक डाक्टर, माइकेल शैडिड ने वहाँ 
मै चार कठिनाइयों का उपाय सोच निकाला और दूसरों को भी उसी ढंग 
त्रे उनके निवारण के लिए प्रोत्साहित किया। उनमे से पहली कठिनाई थी 
(श्विमी ओक्‍्ला होमा के किसानो को अत्यधिक गरीबी; वे डाक्टरो का विरू 
और विशेष रूप से आपत्कालीन डाक्टरी सेवा का बिछू तो और भी अधिक, 
पुश्किल से ही चुका पाते थे। दूसरे, उस क्षेत्र में दुर-दुर तक कोई अस्पतारू 
उपही था। तीसरे, डाक्टरों को न तो यही भरोस्रा था कि वहाँ अच्छी आम- 
इनी हो सकेगी और न यही विश्वास कि जिन अच्छी दवाइयो का ये प्रयोग 
करना चाहते हूँ उन्हें रोगी ले ही लंगे। और चौथे यह कि लोग इन कठि- 
गाइयों की ओर से नितानत उदासीन सब कुछ चुपचाप सहे जा रहे थे। 

डाक्टर शैडिड ने सुझाव दिया कि अन्तिम कठिनाई से आरम्भ करके इन 
चारो पर एक साथ हमला वीलना चाहिए । जिन लोगो को चिकित्सा- 
प्रिचर्या की अभी आवश्यकता है या आगे हो सकत्नी है वे सव यदि एक 
ऐसे सध का सदस्य वनना स्वीकार कर ले जो व्यवस्थित ढग से अस्पताल 
और चिकित्सा परिचर्या प्रदान कर सके तो अपने अत्यल्प साधनों के वावजूद 
वे अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हे। जौर यदि वे इस उपक्रम को 
आरम्म करने के लिए प्रारम्मिझ शुल्क देने को प्रस्तुत हो जाएँ और उसके 
बाद हर महीने केवरू अत्यन्त आवश्यक प्रकार की परिचर्या का मत्य चुकू 

र को डालर देते रहे तो परिचर्या प्रदान करने वाले डावटर 


हो 
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आने को राजी हो जाएँगे और उन डाक्टरों को निर्भरता-योग्य आय का हु छ 
विश्वास भी हो जाएगा। हो सकता है कि वे अपना अस्पताल भी बना हे 
जिसके सदस्य ही स्वामी होगे और जो उस सारे क्षेत्र के लिए चिकित्सा-केन्द्र 
का काम देगा। ! 
* उन्होंने यही किया। 
» काम अवश्य आसान नही था। लेकिन डाक्टर दोडिड ने स्वय काफी रकेंम 
उधार दी ओर इस तरह अमरीका की पहली सहकारी स्वास्थ्य योजना का, 
_ यही उसका नामकरण किया गया, जन्म हुआ। इ्सवा जीवन काफी उथल- 
पुथल वाला रहा है। एल्क निटी के कम्युनिदी हास्पिटल बिलनिक (सामुठयिक 
अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र) की कुछ वाते आज भी ऐसी है जिनकी स्वास्थ्य 
समस्याओं के विद्यार्थी प्राय आलोचना करते हे। 
लेकिन एल्क सिटी का सहकारी स्वामीत्व वाला, सुयोग्य डाक्टरों से 
लैस अस्पताल पश्चिमी ओक्ला होमा के कई जिलो का चिकित्सा-केन्द्र है, 
और इसके कुछ डाक्टर तो जिला ओर राज्य को चिकित्सा समितियाँ के 
पदाधिकारी भो हे । ;४ ह॒ 
और सबसे वडो वात तो यह कि इस अस्पत्ताल ने उस क्षेत्र के बहुत से 
लोगो को अपने परिवारों की अच्छे ढय की चिकित्सा-परिचर्या के लिए पेसा 
खचे करने का अवसर भी दिया। 
इसके बाद हो तरह-तरह की योजनाएँ सभी स्थानों में और सर्व तरह 
के लोगो के वीच अस्तित्व मे आई और विकसित हुई । उनमे से कुछ तो 
सभी दृष्टियो से पूर्णते सहकारी सगठन हे जैसे कि महंवगर की पथ प्रदर्शक 
योजना--ग्रुप हेल्थ एसोसिएशन आफ वाशिगंटन (वाशिंगटन डी० सी० का 
सामूहिक स्वास्थ्य सघ)--और ग्रूप हेल्थ कोआपरेटिव आफ पगेट साउण्ड 
(पर्गेट साउण्ड का साम्‌ हिक स्वास्थ्य सहकारी सघ, (एव टूहारवर्स,) मिनो- 
सोटा) का हेल्‍थ एसोसिएशन सामुदायिक स्वास्थ्य संघ) | इतकी सदस्यता 
सव के लिए खुली है, जो भो चाहे सदस्य वतन सकता हें, संचालन और निय- 
न्त्रण, एक व्यक्ति केवल एक हो मत के आधार पर, सदस्यों के ही होगे मे 


है, सारी सुविधाओं का स्वामित्व सदस्यो मे निहित है, और पूरी योजना 
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को वास्तत्न मे लाभहीन आधार पर चलाया जाता है। पुरे वर्ष के कारोबार 
के अच्त में यदि अधिक आय पायी भी गई तो भो सदस्यों को सरक्षण घन 
वापसी अदायगियाँ नही की जाती । स्वास्थ्य योजनाओं में और दूसरे सहकारी 
उद्यमो म॑ यही म्‌ख्य अन्तर है। रूढिगत व्यवसायों में जो लाभ है वह दूसरे _ 
सहकारो उद्यमो में सदस्यों ओर सरक्षक-स्वामियों का प्राप्तव्य है, जिसे वर्ष 
के अन्त में सरक्षण के अनुपात से उनमें वितरित कर दिया जाता है। लेकिन, 
नेतिक दृष्टि से, स्वास्थ्य योजना को तो किसी के भी यहाँ तक कि सदस्यों 
के भो रू।भार्जव के लिए नही चलाया जा सकता। यदि अंधिक आय होती 
भी है तो या तो सदस्यों से लिया जानेवाछा मासिक शुल्क घटा दिया जाता 
है, या डक्टरो और अन्य सेवा-निय्‌ कत कर्म चारियो को दिये जाने वाले पारि- 
श्रमिक मे वृद्धि कर दो जातो है, या फिर उस राशि को भवननिधि में जाने वाले 
पारिश्रमिक में वृद्धि कर दो जाती है, या फिर उस राशि को भवननिधि में 
नया कक्ष बनाने के लिए जमा कर दिया जाता हे। 
इन विशुद्ध सहकारी योजनाओं के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की दूसरी 
योजनाएँ भो है, लेकिन दो व्‌नियादी विशेषताएँ उन सभी में समान रूप से 
पायो जाती हँ। एक तो यह कि उन सभी योजनाओं में छोगो का एक 
समह स्वास्थ्य-परिचर्या की अपनी आवश्यकता के निकाय का, और रोगी 
निरोग दोनो से एक-सी राशि के आधार पर, समूह के रूप मे धन देने का और 
चिकित्सकों के दल एवं अन्य पेशेवर तथा गेर-पेशवर कार्य कर्ताओ से, जो 
उनके लिए अपेक्षित स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कर सके, व्यवस्था करने क 
फेसला किये रहता हे। दूसरे यह कि ये सभी सामूहिक स्वास्थ्य योजनाएँ 
युक्तियुक्त विचार-परम्परा पर आधारित होती हें, जो सार रूप में इस 
प्रकार है 
(१) आज ओसत अमरीकी परिवार के समक्ष परमाण्‌ युद्ध के खतरे के _ 
अतिरिक्त स्वास्थ्य का आर्थिक पक्ष ही वास्तव में सबसे गम्भीर समस्या 
है। यह कुछ तो इसलिए है कि बोमारी से कष्ट और पौडा होती हैं, और 
कुछ इसलिए भी कि पर्याप्त स्वास्थ्य-परिचर्या का मूल्य एक तो पहले से भौ? 
नहीं हो पाता ओर फिर बडी तेजी से बढता भी रहता है। ह 


$ 
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(२) लेकिन यदि परिवारों को उचित समय उचित प्रकार की चिकित्सा- 
प्रिचर्या, जिसमे निरोधिक परिचर्या भी सम्मिलित है, उपलब्ध हो सके तो 
अधिकाश बौमारियो कौ रोक-थाम की जा सकती है। और यदि परिवार 
स्वास्थ्य परिचर्या के लिए हर महीने छ. या हर हफ्ते निर्धारित किस्त अग्रिम 
जमा करवा सके या जैसा कि अर्थशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली में कहेगे 
'बजारत आवर्ती पूर्व अदायगी” के आधार पर पैसा दे सके तो बीमारी के 
अधिकाश आधि क दुष्परिणामो को टाला भी जा सकता है। 


(३) पारिवारिक डाक्टर के शुल्क के अतिरिक्त आपत्काछीन मामलो 
मे याकठिनाई के समय बुलाये गए विशेषज्ञों की फोस शायद हो कोई परिवार 
दे सकता है। वास्तव में औसत परिवार डाक्टरो के चु निन्‍्दा दल का सामूहिक 
प्रैक्टिस के सिवाय चिकित्सा-सेवा में विशेषज्ञता से छाभान्वित हो ही नहीं 
सकता। 


(४) सेवा के लिए आयातित शुल्क के आधार पर पैसा देने की कोशिश 
करके भी औसत परिवार को आधुनिक चिकित्सा-परिचर्या उपलब्ध नहीं 
हो सकती, क्योकि एक तो इस प्रणालो में मूल्य नियन्त्रित नहीं होते और 
दुसरे, न यही पहले से बताया जा सकता है कि कितना मूल्य देना होगा। 
परिणाम स्वरूप औसतन काफी पैसा खर्च करके भी आज लोगो को पर्याप्त 
चिकित्सा-परिचर्या उपलब्ध नहीं हो पाती । 


(५) बीमार पडने पर अमरीकी जनता आयातित चिकित्सा परिचर्या के 
लिए इतना अधिक पैसा देती है कि यदि सही ढग से खर्च किया जाए तो 
उस रकम से उन्हे स्वस्थ बनाये रखने वाली व्यापक परिचर्या बडी आसानी 
से मिल सकती है। राष्ट्र की स्वास्थ्य-सम्बन्धी आवश्यकताओ के बारे में 
नियुक्त राष्ट्रपति के आयोग ने और अन्य विश्वसनीय अधिकारियों ने जो 
आँकडे निकाले हे उनसे पता चलता है कि हम अपनी आय का ५ प्रतिशत 
चिकित्सा-परिचर्या पर खर्च करते है । अमरीका की औसत पारिवारिक आय 
पाँच हजार डालर प्रतिवर्ष है, इसका ५ प्रतिशत २५० डालर होता है। 

(६) पूर्व अदायगी की पद्धति सारी समस्या का सीधा-सा समाधान है । 

४ पद्धति के अन्तगंत छोग प्रतिमास एक निर्धारित धन राशि जमा कर- 


' जनता का स्वास्थ्य 


। ५ से कही ३. ६३५ ड्हे 
“ बाते रहते हे, जिसके बदले में जब भी आवश्यकेडी” उन्हें चिकित्सा-परिचर्या 


उपलब्ध हो सके। और एक परिवार से प्रति वर्ष २५० डालर इतनी बड़ी 


: रकम है कि यदि उसे चुने हुए डाक्टरों की सामूहिक प्रैक्टिस वाली पूर्ष॑ 


जद 


अदायगी स्वास्थ्य योजना' के अन्तगंत अच्छे ढग से खर्च किया जाए तो परि- 
बारों को सम्पूर्ण और व्यापक चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध हो सकती है। 
(७) अस्पताल परिचर्या के लिए पूर्व अदायगी अच्छी बात है; लेकिन 


' समय पर स्वास्थ्य की जाँच-पड़ताल और निरोधक उपायी वाली सेवाओं के 


लिए पूर्व अदायगी और भी अच्छी और ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात है, क्योकि ऐसा 
करने से अस्पताल जाने की नौबत ही नही आती दूसरे शब्दों मे यह कि हमें 


“ आवश्यकता है व्यापक परिचर्या के लिए पूर्व अदायगी की, जो लोगों को 
, अस्पताल से दूर रखती और इस तरह चिकित्सा-परिचर्या का मूल्य भी कम 


करती है। हमे अपने डाक्टरो को निरोधक औषधियों का प्रयोग करने का 
अवसर देना चाहिए और इसके लिए उनसे समय-समय पर मिलते रहना, बीच- 
बीच में अपने स्वास्थ्य की जाँच-पड़ताल करवाते रहना और साधारण तथा 
गम्भीर, सभी प्रकार के लक्षणो के सम्बन्ध में उनकी सलाह लेते रहना बहुत 
जरूरी है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब इस तरह की सेवाओं के लिए 
किसी सामूहिक स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत हमने पहले से पैसा दिया हो। 

(८) काफो सख्या में सभी तरह के छोगो के सम्मिलित हुए बिना इस तरह 
को योजना न तो वन सकती है ओर न कार्यान्वित ही की जा सकती है। कोई 
भी योजना सफल कैसे हो सकतो है ?यदि उसमें चन्दा देने वाले सभी लोग 
तत्काल चिकित्सा सेवा पाने वाले हो हो। इसलिए ऐसी योजनाओ में स्वस्थ 
लोगों को भी काफी सख्या में सम्मिलित करना चाहिए। 

(९) छोकतन्त्र मे छोगो का आवश्यकता से अधिक सरकार पर निर्भर 
'केरना कंदापि उचित नहीं; अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्हें 


: स्वत, प्रेरणा को विकसित करना और उसो पर निर्भर करना चाहिए। अपने 
* लिए काम करना वैसे भी बहुत अच्छी बात है। इसलिए चिकित्सा , - , 


के आर्थिक पहलओ, उसके मूल्यों और अदायगी के तौर-तरीको पर .. ५ 


ख, का कुछ-त-कुछ नियन्त्रण और उपभोक्ता पर इन सब की कुछ जिम्मेवारी 
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तन्‍्त्र का एक अच्छा ढंग है। 

(१०) डाक्टरी की सामूहिक प्रैक्टिस, पूर्व अदायगी, व्यापक परिचर्या, 
जोखिम का वरावर-बराबर बँटवारा और उपभोवता के स्वत प्रेरणा को 
मिला कर सामूहिक-स्वारथ्य-पूर्व अदायगी-योजना बनाई जाए तो चिवित्सा- 
सम्बन्धी आर्थिक समस्या काफी हृद तक सुलुझ समती है और इस तरह आधु- 
निक चिकित्सा से छोटे समुदायों एव सामान्य आय वाले परिवारों को भी 
लाभान्वित किया जा सकता है। 

कुछ 'छोग ओर, उनके डाक्टर स्वास्थ्य के क्षेत्र मे सहकारी ढग से काम 
करने को कंपे प्रवृत्त हुए इसकी कहानी सघप, अन्तर्विरोध, सन्देह, निराशा 
और क्रमण अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते जाने की कहानी हे। 

ओक्ला होमा के निवासियों ने जो कुछ किया उसके समाचार गीक्र ही 
मन्दीग्रस्त देश मे चारो ओर फैल गए। अब जो दूसरी महत्त्वपूर्ण योजना बनी 
वह थो वाशिंगटन डो० सी० का सामूहिक स्वास्थ्य सघ ("70५9 ख&्वा॥ 
288008 090 0०7 ब्शा९४०० 7006 )। सरक।री क्मंचारियों के एक 
समूह ने १९३७ में इसकी स्थापना की। आरम्भ से ही यह सघ सभी दृष्टियों 
से पूरा तरह सहकारी रहा है। कोई भी इस योजना का सदस्य बन सकता हें। 
नियन्त्रण सदस्यों का ही है और एक सदस्य को केवल एक ही मत देने का 
अधिकार है। ,सदस्य ही इसकी समस्त साधन-सामग्री और सम्पत्ति के स्वामी 
हे और इसके सचालक-मण्डल का चुनाव भी वे ही करते हे। १९६० में, साधा- 
रण ओर विशेषज्ञ डाक्टरो के इसके विशाल और सुयोग्य चिक्त्सिक दल ने वाशिग- 
टन क्षेत्र के लगभग ४५ हजार लोगो को चिकित्सा-परिचर्या प्रदान की। इसमे 
विशाल ट्राजिट वर्कर्स यूनियन के सदस्य भी सम्मिलित है, जिन पर १९५९ 
में काफी विचार-विनिमय के बाद इस योजना को छागू किया गया। बढ़ी 
हुई सदस्य सख्या को समुचित देख-भाल के लिए इस यूनियन ने वागिगटन 
सामूहिक स्वास्थ्य सघ की शाखा के रूप में एक नये स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण 
भी कर दिया है। 

इस स्वास्थ्य सघ को सघर्ष भी कई करने पडे। आरम्भ के वर्षों में चिकित्सा 

'भ प ने इस योजना से सम्बद्ध डाक्टरों के नाम वर्ज्य सूची मे डाल दिये और 


$ 


ज॑नते का ' स्वास्थ्य [४३ 


सोम हिके स्वास्थ्य सघ' के डाक्टरों और रोगियों को अपने अस्पतालो का उप+ 
योगे करने 'से रोक दिया। पॉच वर्ष तक मुकदमा चलता रहा। अन्त मे 
संगत राज्य 'के सर्वोच्च व्यायालथ के निर्णय से चिकित्सा 'समिति के एकाधि- 
कारी व्यवहांरों को रोका गया, सामूहिक स्वास्थ्य सेंघ के डावटरों के लिए 
चिकित्सा समिति की सदस्यता 'फिर से खोल दी गई और अस्पतालों के 
उर्यर्यींग को सुविधा पुन प्रचलित कर दो गई। यह फैसला १९४३ में हुआ 
और एक अच्छो बजोर वन गया। सामूहिक स्वास्थ्य योजन।ओ को सगठित 
चिकित्सा' द्वारा अपने डाक्टरों के साथ भेदभाव करने पर जब भी न्यायालरूयो, 


मे जाना पंडता है तो १९४३ में हुए उक्त फैसले के उदाहरण स्वरूप उनको 
बराबर जीत ही होती है। 


* १९४१ से प्रारम्भ होने बालो शताब्दी में ग्रेट प्लैन्स के दर्जनों छोटे-छोट' 
देहाती कस्मो के निवासियों ने अपने-अपने सहकारी अस्पताल संघ बंनीये।' 
इनमे से कइयों ने तो वास्तव में बहुत सारे अस्पताल बना भी डाले और वेस्ट 
टेक्सास जैपे कुछ क्षेत्रो मे तो सवसे अधिक अस्पताल बनाये गए। कही-कही” 
पूर्व अदायगों योजनाएँ भी शूरू की गई । लेकिन मासिक चन्दा प्राय सर्वत्र 
बहुत हो क्रम रखा गया । जो साधन-सुविधाएँ जूटाई गई वे अक्सर बहुत अच्छो 
बनी हुई और सुनियोजित भी नही थी। चिकित्सा समिति के विरोध के कारण 
बहुत से डाक्टर डर कर भाग गए। परिणाम यह हुआ कि इसमें से अधिकाणा 
अस्पताओ को साम्‌दायिक स्वामीत्व का रुप दे देना पडा, अधिकाश पूर्व 
अदायगी योजनाओं को बवैन्द कर देना पडा और केवल अस्पताल की इमारते 
ही सद्प्रयत्ती के स्मारक के रूप में बची रह गई, यह कहने के लिए कि 
जो प्रयत्न किये गए उनमें जल्दबाजों की मात्रा बहुत ही अधिक और दूर- 
दर्शिता एव योजनावद्धता की मात्रा बहुत ही थोडी थी। 

इस प्रकार एल्क सिटी और वाशिंगटन डी० सी० के' अतिरिक्त सहकारी 
स्वास्थ्य योजनाओ का सारा ही विकास द्वितीय महायुद्ध के कारू में ही हुआ।' 
है। यह बिलकुल नया आन्दोलन है और इसका जन्म हुआ है*अमरीकी 
जनता को निरन्तर बढ़ती हुई स्वास्थ्य चेतता और उनके इस अभिनान के पृ 
स्वरूप कि चिकित्सा परिचर्या की लगातार मूल्य-वृद्धि उनकी . . 


कक 


रा 
डर 


रँ 


के 
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व्पहले नम्बर की आर्थिक विपत्ति हैं। पाँच लाख अमरीकी परिवारों पर 
अति वर्ष चिकित्सा-विलो का जितना वोझा पडता है वह उनकी सम्पूर्ण 
थआार्षिक आय के वरावर हो जाता है। दस लाख परिवारों पर उनकी वार्षिक 
आमदनी की आधी रकम के वरावर चिकित्सा-व्यय का कर्ज ही जाता है। 
लाखों लोगो ने ब्लूशील्ड, ब्लूक्ास और व्यापारी कम्पनियों के अन्तर्गत किसी- 
न-किसी प्रकार का स्वास्थ्य वीमा करवा रखा है। १९५८ तक अमरीका 
की लगभग तोन-चौथाई जन सख्या किसो-न-सिकी प्रकार के स्वास्थ्य-बीमा से 
रक्षित हो चुकी थी । 
लेकिन इस प्रकार के बीमो की कुल अदायगरियाँ तो स्वास्थ्य वीमा करवा 
कर अपने को रक्षित' समझने वाले अमरीकी परिवारी के चिकित्सा बिलो के 
चतुर्थाश के लिए भी पर्याप्त नही होती। कुछ भी न होने से ती यह अवश्य 
-ही अच्छा है। लेकिन यह कुछ वहुत अच्छा सरक्षण तती है नही और न 
स्वास्थ्य को उन्नत करने की दिशा में ही इससे कुछ हो पाता है। दूसरी 
ओर जो परिवार सहकारी ढग की सामूहिक-प्रैक्टिस वाली-पूर्व अदायगी-स्वास्थ्य 
न्योजनाओ के सदस्य हे उन्हे सरक्षण का छाम नकद अदायगियों में नही डाव्टरी 
और नर्सो की परिचर्या के रूप मे प्राप्त होता है, और प्रयत्व किया जाता 
है कि वह परिचर्या ज्यादा-से-ज्यादा प्रकार की बीमारियों के लिए और 
“रोग-निवारण के अधिक-से-अधिक उपायो वाली भी हो। 
१९४४ में मिनेसोटा के टूहारवर्स नामक छोटे से नगर में मुल्यत रेल- 
मार्गों और इस्पात श्रमिकों ने मिल कर एक सहकारी योजना आरम्भ की। 
इस योजना ने नगर के एकमात्र अस्पताल को बन्द होने से बचा लिया, 
नसगर के तीन-चौथाई परिवारों को अपना सदस्य बनाया, कई साहसी डाक्टरो 
को जन-परिचर्या के लिए आकर्षित करने मे सफलता प्राप्त की और अच्त में, 

१९५६ में अपने डाक्टरों के लिए चिकित्सा समिति की सदस्यता के रूप में 
सआनन्‍्यता भी प्राप्त कर ली। 

१९४५ में सेट लुई में लेवर हेल्‍थ इन्स्टोट्यूट श्रमिक स्वास्थ्य संस्था (78007 


“ए क्ष-अप्त ततरा577ए7४०) वनाई गई। यह सस्था केवल एक स्थानीय श्रमिक 


के सदस्यो और उनके परिवारों तक ही सीमित थी और आज सारे सयुक्त 


: , 'जनता का स्वास्थ्य गू ४५. 


राज्य की किसी भी श्रमिक प्रायोजित योजना से सम्बद्ध अपने १५,००० सदस्यों 


"को व्यापकतम परिचर्या प्रदान करती है। मालिक स्वास्थ्य और कल्याण-निधि 
“मे जो अशदान करते हं उससे इस योजना को चलाया जाता है। इस सस्था 


के सदस्यों का अस्पताल के बिलों का खर्च ब्लू करास बीमा करवाने के खचे 
से कही कम होता है, क्योकि सस्था का यह अनू भव है कि आवश्यकता पडते: 


' ही चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध हो जाने वालो को दूसरो को अपेक्षा कम बार 


अस्पताल जाने की जरूरत पडती है। 

यदि गम्भीरता से विचार किया जाए तो यह बात आइचर्यंजनक नहीं,. 
उचित ही प्रतीत होगी। 

१९४६ में युनाइटेड माइन वर्कर्स वेलफेयर एण्ड रिटायरमेण्ट फण्ड (सयुक्तः 
खनि श्रमिक कल्याण एवं निवृत्ति निधि ( एग्रा।॥0 ज० शतठ्क्‍स्छछ 
एशशाश० ००१ 8८७7०४४०7४ ४ ते) को खान से निकाले गये प्रतिटन कोयले: 


-पर्‌ ४० सेट मिलने लगा। निधि में यह अंशदान मालिकों की ओर से किया 


जाता था और आज भी किया जाता है। लेकिन कोयछा खोद कर निकालते” 
तो मजदूर ही है । खनिको एव उनके आश्रितो को उच्च कोटि की चिकित्सा: 
परिचर्या प्रदान करने एव निधि के धन का दुरुपयोग रोकने के बारे में अनेक 

प्रकार से आश्वासन दिये गए। अन्त में यही उपाय ठीक समझा गया कि 

निधि में काम करने के लिए ऐसे ही डाक्टरो का चुनाव किया जाए जोः 
भले, निर्भरता योग्य और शुद्ध अन्तःकरण वाले हो, छापरवाह और काम 

करने मे अक्षम बूढ़ो को छोड़ दिया जाए। निधि के इस सही निर्णय ने बहुत से" 
राज्यों को चिकित्सा समितियों मे खलबली मचा दी। कुछ राज्यों की विधाक 
सभाओँ ने तो ऐसे कानून बनाने की धमकियाँ दे डाली कि यदि कोई डाक्टर 
खनिकों की परिचर्या करेगा और निधि से इस काम का पैसा लेगा तो उसे, 


, जेल भे बन्द कर दिया जाएगा। 


लेकिन न तो ऐसा कानून बना और न बनने की सम्भावना ही है। 
इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि खनिक निधि ने देश के उन्त 
हिस्सों मे जहाँ चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएँ बहुत्त कम या नहीं के ही बराबर 


(४५४ *फ 


थी, लोगो के स्वास्थ्य के लिए काफी प्रशश्सननीय काम किया है ० 


४६ ] अमरोका में सहकारिता 


'चियान (477थपट्रा४/ ) के पहाडी प्रदेश में जहाँ पहले एक भी अच्छा 
अस्पताल नही था निधि ने दस वड ही खूबसूरत वढिया अस्पताल निर्मित किया। 
१९४७ वडा ही महत्वपूर्ण वर्ष था। उसी वर्ष (हेल्थ इन्ण्योरेन्स प्लान आफ 
अटर न्यूयार्क (वृहत्तर चूयाक की स्वास्थ्य ब्रीमा योजना, मल्योंगि उग्रहाप- 
उद्या06 शेक्मा ० 076४४४7 पश७ए 5०7) ने, जिसे भँग्रेजी मे हिप' (877) 
भो कहते हे, अपने सदस्यों की सेवा प्रारम्भ की। ओर उसी वर्ष महाद्वीप से उस 
ओर पगेट साउग्ड में ग्रप हेल्‍थ कोआपरेटिव्स (सामूहिक स्वास्थ्य सहकारी) 
योजना शुरू को गई। आज ये दोनों ही योजनाएँ अपने-अपने क्षेत्र की रूग- 
'भग ५ प्रतिगत जनता को व्यापक चिकित्सा परिचर्या प्रदान कर रही हैं। 
सीटल योजना भी वाजिगटन के सामूहिक स्वास्थ्य सगठन की ही तरह 
जएक सच्चा सहकारी उद्यम हे। इसके स्वास्थ्य केन्द्र और एक वढिया नया 
अस्पताल भी है और इनमें अधिकतर पूंजी सदस्यो की ही लगी हुई है। 
न्यूयाक की योजना हिप वृहत्तर च्यूयाक के सारे क्षेत्र में अपने पाँच लाख 
से भी अधिक सदस्यों को अपेक्षित सेवाएँ प्रदान करने के लिए डाक्टरों के 
समूहो से करार करती है। इन डाक्टर-समूहो को प्रति व्यक्ति के हिसाव से 
पारिश्रमिक दिया जाता है --समूह-विशेष को चुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए प्रति वर्ष इतने डालर ! 
जैसे-जैसे समय वीतता गया अधिकाश दूरदर्जी श्रमिक सघ स्वास्थ्य केन्द्रो 
को सख्या मे अभिवृद्धि करते गए, जिससे उनके सदस्यो का वहाँ रोग-निदाच 
और मामूलो किस्म के चल रोगों कौ परिचर्या की जा सके। 
१९५१ में फिलाड लफिया का अमरीकी श्रमिकों के महासघ की चिकित्सा 
सेवा योजना ने (8#्ारक्षा कीएतेशब्वणा ता व शेटपे०७) 800708 
297 रण एबवे०एा0७) उस बाधा को तोड दिया जो श्रमिक सघो 
को स्वास्थ्य योजनाओं को एक ही श्रमिक सध के सदस्यों तक सीमित करवे- 
वाली थी। इस योजना को प्रारम्भ हो/इसलिए किया गया था कि इसमे 
हससा लेने वाली किसी भो स्थानीय यूनियन की सेवा की जा सके। पहले 
आठ वर्षो के कार्यकाल के अन्त में इस योजना से तीस से भी अधिक स्थानीय 
अ्मिक सघ और कोई ६० हजार लोग परिचर्या प्राप्त कर रहे थे। और 


न 
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किया जिन्हे स्वास्थ्य सेवाओ की आवश्यकता थी, कुछ श्रमिक सघो के पदाधि- 
कारियो द्वारा शुरू की गई, कुछेक को सार्वजनिक कार्यकर्ताओं नें, और कुछ 
को केवल डाक्टरो ने ही आरम्भ किया। लेकिन कोई भी सरक्षण-धन वापसी 
की अदायगी नहीं करता। ग 

इससे यह स्पष्ट ही जाता है कि सहकारी स्वास्थ्य योजनाएँ सहकारी चब्द 
के सही अर्थ में तो पूरी तरह सहकारी नही ही हे । कुछ हे तो खुली सदस्यता 
वाले सहकारी सिद्धान्त की अवहेलना करती है, कुछ जनवादी नियन्त्रण के 
सिद्धान्त को भग करती हूं, और सरक्षण घन वापसी वाली कसौटी पर तो 
एक भी खरी नही उतरती। 

लेकिन मूछत अपने सारभूत रूप में वे सभी निस्सन्देह सहकारी ही हे, 
क्योकि उन सभी में सहकारिता की एक अत्यन्त आवश्यक विशेषता सर्देव 
ही विद्यमान रहती है । 

वे ऐसे उत्तम हे जिनके स्वामी ही उनकी सेवाओं के उपभोक्षता भी हूँ 
इसलिए वे उद्यम न तो किसी व्यक्ति-विशेष के और न उस उद्यम के ही आर्थिक 
लाभ के लिए होते हे। वे होते हे एक जन-समूह की, कहना चाहिए कि अपने 
स्वामियों को न्यूनतम शुद्ध मूल्यों पर, जो व्यावहारिक भी हो, सेवान्यहाँ 
अभिप्राय है स्वास्थ्य-्सेवा करने के लिए। और वे हे पारस्परिक सहायता 
की परिकल्पना और सिद्धान्त को आचरण द्वारा अभिव्यवत्‌ करने वाले ठोस, 
मूर्त रूप। 

एक प्रकार से तो वे उक्त सिद्धान्त की सर्वाधिक प्रभावशाली अभिव्यवितरयाँ 
है, क्योकि किसी भी सामूहिक स्वास्थ्य योजना की-सफरूता अनिवायंत इस 
वात पर निर्भर करतो है कि उसकी निधि मे पैसा देने वाले स्वस्थ लोग 
भी काफी सख्या से रहे, जिससे उनके रोग ग्रस्त साथी सदस्यों की परिचर्मा 
का मुल्य चुकाया जा सके। 

ओऔर यदि थोडा विचार किया जाए तो पता चलेगा कि यह विचार कितना 
श्रेष्ठ और कितना उदात्त है। 

_ पैक्षेप मे यह कि इन योजनाओ के द्वारा एक परिवार अपना पैसा बीमारी 
। अच्छा करने के बजाय बीमारी से बचने और स्वास्थ्य की अच्छा बनाये 
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रखने में खचे कर सकता है। इन योजनाओं का उदृश्य ही होता है ऐसे निरो- 
धक उपायों को व्यवहार में छाना जिससे छोगो को अस्पताल जाने की जरूरत 
हो न पडे; यह तो कदापि नही कि वे अस्पताल जाते रहे' और वहाँ के बिलो 
का भुगतान करते रहे। पिछले तीस वर्षों में केवल अस्पताल के ही नही सामा- 
न्‍्यत स्वास्थ्य-चिकित्सा-सम्बन्धी सभी वस्तुओं के मूल्यों में लगभग तीन ग्रुनी 
वृद्धि हुई है, इसलिए स्वास्थ्य-परिचर्या पर पारिवारिक व्यय को कम करने 
का सिवाय इसके और कोई उपाय नही है कि छोगो को यथा सम्भव अस्प- 
ताल से दूर रखा जाए--किसी के वहाँ जाने की नोबत ही न आने पाए । 
लेकिन अधिकाश व्यावसायिक बीमा योजनाएँ, यहाँ तक कि ब्ल्‌ क्रास और 
ब्लू शील्ड भी, लोगो को अस्पताल जाने के लिए सचमृच प्रोत्साहित करती हे, 
क्योकि अनेक मामलों में उन्हें अपने बीमा से पेसा तभी मिलता है जब वे 
अस्पताल में भर्ती हो जाते हे । 
सहकारी ढग का स्वास्थ्य योजनाओ की कार्य-पद्धति इसकी ठीक उल्टी 
वे चूँकि पैसा नही देती, जब, जहाँ और जैसी आवश्यकता हो उसी के अनु- 
'चिकित्सा-परिचर्या प्रदान करती है, इसलिए उनके ये प्रयत्न अत्यन्त स्वाभा- 
: ही हँ कि एक तो वे अपने ग्राहको को जितना भी हो संके भला-चगा 
, दूसरे, उन्हें अस्पताल में भर्ती किये बिना ही श्रेष्ठ डाक्टरी सहायता 
जितना सम्भव है अधिक-से-अधिक और अच्छी-से-अच्छी परिचर्या प्रदान 
, और सबसे अधिक तो यह कि उनके स्वास्थ्य का सरक्षण करके गम्भीर 
| का निवारण करे। 
और इस सम्बन्ध में तथ्यों का जादू तो और भी सर पर चढ कर बोलता 
१९५६ में देश व्यापी पैमाने पर ब्लू क्रास के प्रति हजार बवीमाधारी 
गे ने औसत ९९५ दिन अस्पताल-परिचर्या का उपयोग क्षिया। मिचिगन 
ह सख्या प्रति हजार बीमाधारी ११०० दिन थी। लेकिन इसके विप- 
परगेट साउण्ड के सामूहिक स्वास्थ्य सहकारी के सदस्थो को प्रति हजार 
प्‌ केवल ५६२ दिन अस्पताल परिचर्या की आवश्यकता हुईं, और वाधि- 
' डी० सी० के सामूहिक स्वास्थ्य सघ मे तो सिर्फ ५४६ दिन। न्यूयार्क 
| में ब्लू शील्ड के प्रध्ति १०० ग्राहकों में से औसत १० को प्रति वर्ष अस्प- 
है. 
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ताल में मर्ती हौना पडता हैं जब कि वृहत्तर न्यूय्रार्क की स्वास्थ्य बीमा योजना 
के ग्राहको का यह ओसत केवल ८ प्रतिगत ही है। 

इतना ही नही, ये योजनाएँ दूसरे ढग से मूल्यों का नियन्त्रण भी करती 
है। उदाहरणार्थ अस्पताल परिचर्या के कुल बिल का २१ प्रतिशत तो दवाइयों 
का मूल्य ही होता है ओर इस अनुपात में निरन्तर वृद्धि होती जा रहा 
है। फिर बिल की दूसरी भी वहुत-सी कीमते जवर्दस्ती वढा-चढा कर लिसो 
जाती है, जी सरासर ज्यादती है और जिसे जबरिया वसूली ही समझना 
चाहिए, क्योकि उन वृद्धियो का दवाइयों अथवा कर्मचारियों की श्रेष्ठता अथवा 
सेवा के विस्तार ओर उन्नति से रच-मात्र भी सम्बन्ध नहीं होता। 

इन दवाइयों की कीमत इतनी अधिक तो कदापि नहीं होनी चाहिए जितनी 
कि लगाई जाती हैं, ओर यह वात अमरीकी सीनेट को केफीवर समिति के 
समक्ष १९५९ और १९६० में दिये गए वयानो से बहुत ही अच्छी तरह सिद्ध 
भी हो चुकी हे । 

सहकारी स्वास्थ्य योजनाएँ इस सम्बन्ध में वहुत-कुछ कर सकती है। उदा- 
हरणार्थ, पर्गट साउण्ड की सामूहिक स्वास्थ्य सहकारी का अपना ही औषधा- 
रूय (फारमेसी) है । इस औषधशाला ने १९५८ में जितने नुसखे बनाये उनका 
औसत मूल्य प्रति नुसखा ११५ डालर हुआ, जब कि राष्ट्रीय औसत मूल्य 
२-६२ डालर था। इस प्रकार इस सहकारी के सदस्यों को दवा-दारू पर लूगभग 
आधे की बचत हुई, जो उन्हें इस व्यवस्था के न होने पर दूसरी जगह अवश्य 
ही देनी पडती। अपने लिए नुसखे बनाने का व्यवसाय आरम्भ करने का 
निर्णय करके ही वे यह सारी बचत कर सके। 

उतने ही मूल्य की दवाई के यदि दूने दाम देने पडे तो वह सारी अलि- 
रिक्त रकम निरोधक परिचर्या, पुनर्वास सेवाओ, दन्‍्त चिकित्सा, मचोरोग 
चिकित्सा आदि के विस्तार अथवा विकास पर या लोगो की स्वास्थ्योत्नति 
के दुसरे किसी भी काम में खे करने के लिए उपलब्ध हो जाती है। 

एक वृधवार के दिन तीसरे पहरशहर के सम्पन्न उपनगर में किसी महिला 
का हाथ डिब्बे का ढक्‍कन काटते समय बरी तरह से कट गया। उन्होंने 

डाक्टर को वुलाने का प्रयत्त किया। सम्भ्रान्तो की उस बस्ती में डाक्टरी की 
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््र 


कमी नही थी। सारे देश की तरह वहाँ भी डाक्टरो का औसत प्रति व्यक्ति 
दो डाक्टर था। लेकिन बृधवार को डाक्टर लोग छुट्टी रखते और गोल्फ खेलने 
चले जाते हे। पीडित महिला को बड़े प्रयत्नो के बाद एक डाक्टर के सचिव 
से टेलीफोन पर सम्पर्क हो पाया। उसने सलाह दी कि वे दस मील दूर दूसरे 
उपनगर में अपनी मोटर से चली जाएँ, वहाँ एक अस्पताल है और सम्भवततः 
वृधवार की शाम को भी कोई-त-कोई चिकित्सा कर्मचारी उन्हें वहॉ मिल 
जाएगा। 

यदि वे महिला द्वहार वर्स, (मीज्ञोसोटा) के कम आय वाले समुदाय के 
साथ निवास करती होती वो उन्हें अपने लहु-लुहान हाथ को लिये मोटर 
चला कर दस मील न जाना पडता। बहुत अधिक सम्भावना तो इसी बात की 
थी कि उनका परिवार दू हारवबर्स की सामुदायिक स्वास्थ्य योजना का सदस्य 
स्वामी होता। लेकिन वे सदस्य भी न होती तो भी सहकारी चिकित्सालय 
को 2 लोफोव कर सकती थी और उन्हें कोई-न-कोई डाक्टर बृधवार के दिन- 
भी ड्यूटी पर या टेलीफोन पर अवश्य मिल जाता। 

क्योकि जहाँ भी इस तरह को योजना प्रचलित होती है साल के हर दिन 
चोवीसो घण्टे कोई-न-कोई डाक्टर ड्यूटी पर रहता ही है। 

कितना बडा अन्तर है ? सम्पन्न उपनगरों में सेवालो शुल्क दो, आ- 
पत्तों चिकित्सा, हर डाक्टर ओर हर रोगी अपने-अपने भरोसे वाली वही 
पुरानो पद्धति अभो तक चलो आ रही है। इसके विपरीत लेक सुपीरियर 
के वोराव किनारो पर बसे रेलरोड और इस्पात श्रमिकों के अपेक्षाकृत विपन्न 
नगर में चिकित्सा परिचर्या पर खर्च किये गए थोडे से डालरों से लोगो के 
लिए अधिक अच्छी और अधिक निर्भरता योग्य चिकित्सा परिचर्या क्रय की 
जाती है। 

इसका कारण यही है कि लोगो ने पारस्परिक सहायता के---अपनी ही 
स्वास्थ्य योजना के माध्यम से अपनी ही स्वास्थ्य परिचर्या पर मिल-जुल कर _ 
रुपया खर्च करने के महत्त्व को समझा ही नही है अजमा कर देख भी लिया हे। 

स्वास्थ्य सूचना प्रतिष्ठान (. मिण्थीणी उंप्राणिग्रवत्ि0्म ऊ०0प्रयवैश्यकतत ) 
को सूचना के अनुसार १९५८ में निजो स्वास्थ्य सेवाओं पर ओसत पारिवारिक 


ण्२ ] अमरीका में सहकारिता 


खर्च २९४ डालर था। इतनी रकम खच्चे करके भी अधिकाश परिवारों को केवल 
मध्यम कोटि की ही स्वास्थ्य परिचर्या मिल रही थी। वेयह सारी रकम बायाती 
आधार पर चुका रहे थे--प्राय. बहुत अधिक बीमार हो जाने के बाद ही, जब 
डाक्टर के पास गये बिना कोई चारा नही रह जाता । 
लेकिन २८० डालर कम नही होते। इतनी रकम में तो देश की किसी भी 
श्रेष्ठाम और अत्यधिक व्यापक किस्म की सहकारी स्वास्थ्य योजना की वापिक 
सहायता का पूरा चन्दा बडे मर्ज मे दिया जा सकता है। कुछ योजनाओं का चन्दा 
तो २८० डालर से भी कम है। हाँ, कुछक का अधिक भी है। 
अमरीको जनता के काफी वड़े हिस्से को अधिक अच्छे प्रकार की स्वास्थ्य- 
परिचर्या मिल सके और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के चमत्कारी लाभ उन्हे सुलभ 
किये जा सके इस के लिए न तो अधिक घन खर्च करने की आवश्यकता है और 
ने सरकार के हारा कानून ही बनाये जाने का। 
वास्तव में इसके लिए आवश्यकता है छोगो के समझदार और दूरदर्शी होने 
की, उनके द्वारा सामूदाथिक विचार और दृष्टिकोण के अपनाये जाने की एवं अपर्न 
स्वास्थ्य-परिचर्या-सम्बन्धी आश्यकताओ तथा उनका मूल्य चुकाने के लिए 
अपने रुपयो का मिलू-जुलकर निकाय करने की। 
उन चिकित्सा चमत्कारो को बहुजन सुलभ बनाने के लिए वास्तव में आव- 
इ्यकतता है हम में से अधिकाधिक लोगो द्वारा उस हेतु को आधुनिक ढग से अपने 
आचरण में उतार लेने की, जिससे अनुप्राणित होकर पुरोगामी महिला पडोसी की 
झोपडी में बीमार बच्चे की सुश्रुषा के लिए पहुँच जाया करती थी। 
ठोक इन्ही उद्देश्यो को कार्यान्वित करने वाला एक राष्ट्रीय सगठन भी है। 
उसका ताम है अमरीकी सामूहिक स्वास्थ्य सच (००० स्थान 28800- 
उ_णा 07 .6767८० )। देश की बडी-बडी सहकारी, सामूदायिक और 
श्रमिक स्वास्थ्य योजनाएँ इस सघ की सदस्य हे। सघ का कार्यक्रम है सामू- 
हिक प्रैक्टिस, पूर्व अदायगो, व्यापक रूप की तात्कालिक सेवा-परिचर्या और उप- 
भोकता के स्वत प्रेरणा को प्रीत्साहित करना। इसीलिए अमरीकी सामूहिक 
स्वास्थ्य सघ की प्रगति ही वह पैमाना है जिससे अमरीका को अधिक स्वस्थ बनाने 
की दिश्या मे उठाये गए इन सुविचारित कदमो की प्रगति को नापा जा सकेगा ) 


जनता का स्वास्थ्य [५३ 


विशाल जन-पसहायता वाला यह संगठन ही १९५५९ से चिकित्सा परिचर्या के उप- 
भोकताओ का प्रमुख,एक मात्र कहना ज्यादा सही होगा, हित सरक्षक और प्रवक्‍ता 
है। क्योकि १९५९ में ही दो सगठनो ने मिलकर इस अमरीकी सामूहिक स्वास्थ्य 
सघ का निर्माण किया था। उनमे से एक था अमरीकी श्रमिक स्वास्थ्य सघ, 
(कह06७॥ 80० सल्गेक्त 3980078707 ) ; सयुकत राज्य की प्राय: 
सभी श्रमिक-सघ प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के प्रशासक एवं प्रतिनिधि इस 
सगठन के सदस्य थे। दूसरा था अमरीका का सामूहिक स्वास्थ्य महासघ ((#00७9 
प्रव्मधा एट्वश४४ंणा रण #ग्राण708 ) , यह ज्यादा बडा और ज्यादा पुराना 
संगठन था और १९४६ में कुछेक श्रमिक स्वास्थ्य योजनाओं और सयुवत राज्य 
तथा कनाडा की दो-एक को छोडकर अधिका भ महत्त्वपूर्ण सहकारी एवं सामूदायिक 
स्वास्थ्य योजनाओं को सम्मिलित कर सहकारी स्वास्थ्य महासघ ( 00- 
कथा पिं्योंगि फते७धांध०7) के नाम से इसकी नीव डाली गई थी। 


हमारी अथं व्यवस्था मे आज ऊपर से सब-कुछ ठीक होने की जो स्विति- 
आध्िक स्वास्थ्य-दिखाई देती है वह नितान्त भ्रामक है। वास्तव में हमारी ऊ 
व्यवस्था की गहरी वीमारी छुय चुकी है। जिस मूल्य पर बेचने के मापह के साः 
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अमरीकी उद्योग जो उत्पादन कर रहा है उसकी निकासी का वाजार व * 
नगण्य है; क्योंकि हमारा उद्योग उसी परिमाण मे जनता की कयषशवित को पैदा 
नही कर पा रहा है। समग्र मूल्यों और समग्न साथंक मो के वीच की खाई वास्तव 
में बहुत चौडी है। यह खाई पैदा हुई है हमारी अथेव्यवस्था मे औद्योगिक मा 
के व्यवस्थापित” अधिमूल्यन की रीति और व्यवसाय के अन्दर से ही पूंजीग “ 
खर्चो के लिए उनका लागत मार के उपभोक्‍ता मूल्य मे जोडकर, आन्तरिकछ 
वित्तिय-अवन्च की पद्धति से। 

सदुकत राज्य इस्पात कारपोरेशन ( ए7ज॑६त 5६8९४ 8६८९ 007- 
ए०एथ५००) ने इस्पात और मुद्रा स्फिति से सस्वन्धित तथ्य एव कपोल व्‌ ल्पनाएँ 
नामक जपने एक वक्तव्य में स्वय ही कहा हे कि हमारी अर्थ व्यवस्था में सभी 
कीमतो का ८८ प्रतिशत व्यवस्थापित' है। 

जहाँ पर सपत्र (प्लाठ) के लिए निवेश की वित्त-व्यवस्था आन्तरिक स्रोतो 
(सावनो) से, अर्थात्‌ व्यवसाय से नि सृत निगम अधिणेपो से की जाती है, वहाँ यह 
5 साधारण-सा तथ्य है कि ऐसे सपत्री की छागत उन उद्योगों के उत्पादनों के 
उपभोक्ताओं हारा ही चुकाई हुई होती है। एकाघिकारी लाभ उत्पादित मारू 
के समग्र मूल्यो एव उपभोक्ताओं की सार्थक कय गक्ति के वीच की खाई के विस्तार 
का निर्धारित करते है , और नई पूँजी जमा किये विना सपत्र के लागत की 
वित्तीय व्यवस्था उस खाईं का एक घटक है। 

उस खाई को वहुत-कुछ अशो में निम्त उपायो से पाठने का प्रयत्व किया 
जा रहा है - सारे सैनिक खर्चे मौर उपभोक्ता ऋण मे वृद्धि और वन्धचक तथा लम्बी 


॥। /2॥ 
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अवधि के ऋण में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि और स्थानीय, राज्य की अथवा 
सघ की सरकार के घाटे और वे हानियाँ जो छोटे एव प्रति स्पर्धी व्यवसायों को 
लागत से कम मूल्य पर अपना साल बेचने की विवशता के कारण होती हे, जैसा 
कि हमारे किसानी को आमतौर पर मजबूर होकर करना पडता है। 

लेकिन इतनी बड़ी आथिक सहायता के बावजूद हमारे निर्माताओं को अपने 
माल के धारा प्रवाह उत्पादन को खपाने के लिए बहुत बडे पैमानों पर बहुत खर्चीलि 
और अजीबोगरीब विज्ञापनों एवं बिक्री बढाने के अन्य अनेक साधनों को काफी 
अधिक मात्रा में अपनाना पडता है। 

यही स्थिति बनी रही तो हमारी अर्थ-व्यवस्था का शीघ्य अन्त हो जाएगा। 

और सच तो यह है कि यदि उपभोक्ता ऋण का इतना अधिक फैलाव न 
. होताऔर हमारी जनसख्या मे इतनी तेजी से वृद्धि न हो रही होती तो अन्त कभी 
का हो भी जाता। अमरोकी परिवार इतने विलासप्रिय और शौकीन तो हो ही 
सकते हैं और सम्भवत है भी जो यह सोचे कि उनमे से हरएक के पास दो-दो मोटर, 
दो-दो ठट लीविजन, एक बहुत्त बढिया रेफ्रिजरेटर और उपनगर में काफी महँगा 
मकान होना चाहिए। लेकिन आज या आगे कभी भी कोई भी परिवार तीन या 
चार मोटरे, चार या पाँच टेलीविजन सेट, एक से अधिक रेफ़िजरेटर या पचास 
हजार डालर से अधिक महँँगा मकान नही खरीद सकता। विलास वस्तुओं की 
खपत की भी अपनी सीमाएँ हे। एक सीमा तो यही कि औसत युवा परिवार पारि- 
वारिक ऋण का बोझ केवल एक हद तक ही बढ़ा सकता है, उससे अधिक नही। 
दूसरी सोमा है जिस उपहासास्पद वस्तु-पूजा के फेर मे हमारी वर्तमान अथ व्यवस्था 
ने हमे डाल रखा है उसके प्रति स्वस्थ, स्वाभाविक विरक्ति का भाव, जिसके चिन्ह 
अब निश्चित रूप से दिखाई देने लगे हे। और जहाँ तक मोटरो का प्रर्न है वे तो 
अधिक इसलिए नही बिक पाती कि खरीदार के लिए उन्हें खडा रखने की जगह 
पाना सचम्‌ च ही असम्भव होता जा रहा है। इसी कष्ट के कारण तो लोग सार्व- ५: 
जनिक यातायात का अधिकाधिक उपयोग करने लगे है और बहुत कुछ पेदल आवा- ५ 
गमन का भी। 5 जे. 

सौभाग्य से इस असन्तुलन को काफी हद तक सुधारने का उपार्य-हैऔरह 5) 
उपयुक्तता प्रमाणित भी हो चुकी है। सुधार का वह उपाय हैईल..* 


बस 


६ ] अमरीका में सहकारिता 


यीत्व को लाखी लोगो मे विस्तारित कर देना। इससे लोग ए से कुछ औद्योगिक 
सपत्रो के स्वामी वन सकते हे जिनकी कीमत वास्तव में वे स्वय ही चुका रहे 
होते हे । यह छोक समूहौ द्वारा व्यावसायिक उद्यमो का ऐसा सगठन है जिसका 
सुनिश्चित प्रयोजन उन्ही छोगो की माँगो की पुरा करना है। यह उपभोक्‍ता-दिदे 
ईशत उत्पादन और वस्तुओ तथा सेवा का वितरण है। सुधार का यह उपाय 
अधिकाधिक मात्रा मे एक प्रकार की ऐसी प्रतिद्वद्विता को जन्म देता है जिसे 
एकाधिकार न तो डरा पाता है और न खरीद ही सकता है, वल्कि जो वर्तमान 
स्थिति की बहुत वडी खराबियो को केवल इसलिए ठीक कर सकती है, कि वह 
होती ही है छोगो को आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए, न कि उनकी सनको 
से अनुचित लाभ उठाने के लिए। व्यावसाथिक सगठन के जिस रूप के द्वारा 
इस सुधार को कार्यान्वित किया जाता है वह सहकारी अथवा पारस्परिक 
व्यवसाय कहलाता है। 

उदाहरण देना ठीक रहेगा। 

१९६० को १६ फरवरी को न्यूयार्क के गवर्न रनेल्सन राक फेलर ने यहघोषणा 
की कि जमेका (छाग आइलेण्ड) के घुडदौड मार्ग पर ६३०० गृह-इकाइयाँ शीघ्य 
ही निर्मित की जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस बस्ती का नाम रोशडेल 
(इगलेण्ड) मे, १८४८ मे, पहली उपभोक्ता सहकारी स्थापित करने वाले २८ 
गरीब बुनकरी के सम्मान में रोशडे ल ग्राम रखा जाएगा। गवर्नर महोदय ने अपनी 
घोषणा में यह भी बताया कि इस निर्माण-यौजना के लिए आवश्यक बन्धक प्‌जी 
की व्यवस्था मुख्य रूप से जिन तीन ख्रोतो से को जाएगी वे हे राजकीय शिक्षा- 
को की निवृत्ति निधि से २ करोड ८० छाख डालर, राजकीय कर्मचारियो की 
निवृत्तिविधि से भी लगभग इतनी ही रकम, और राजकीय गृह एवं अवास 
विभाग से १ करोड ८० छाख डालर। 

उन्होने यह भी कहा कि देश और सम्भवत विश्व की इस सबसे वडी 
सहकारी गृ हनिर्माण योजना का प्रयोजक, निर्माता और उन्नायक सयुक्त आवास 

हे प्रतिष्ठान (ए76९6 सण्पछ्णड़ फ०्प्रावेधंगण) रहेगा। 
) गवर्नर महोदय की घोषणा को २४ घण्टे भी पूरे नहीं हो पाये थे कि 
379 आवास प्रतिष्ठान के पास दो हजार से भी अधिक आवेदन-पत्र पहुँच 
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गए। ये उन छोगो ने भेजे थे जो ६२९९ अन्य परिवारों के साथ रोशडेल 
गम मे रहते और उसके स्वामी बनने के इच्छुक थे। इन लोगों ने इमारतों 
के नकशे अथवा चित्र नही देखे थे। इन्हे सिर्फ इतना हो बताया गया था कि 
अपने नये मकानों में रहना शुरू करने पर उन्हें पहली बार नकद और बाद में 
मासिक कितनी रकम देनी होगी। और अधिकतर लोग तो पहली बार की 
नकद रकम उसी समय देने को तैयार थे। 

इसका कारण क्‍या था ? 

कुछ तो यह कि सयुकत राज्य में मध्य और निम्नवित्त परिवारों की अच्छे 
पडोस में अच्छे मकान पाने को विशिष्ट आर्थिक मॉग आज भी पूरी नही 
हो पाई है। 

और कुछ यह कि रोश्डेल ग्राम संयुक्त आवास प्रतिष्ठान द्वारा हाथ में 
लो जाने वाली दूसरी गृह निर्माण योजना थी और जनता का इस प्रतिष्ठान मे 
विश्वास था और लोग जानते थे कि जो मकान बनाये जाएँगे वे मुनाफे पर बे चने 
के लिए नही होगे, बल्कि ज्यादा-से-ज्यादा परिवारी को अच्छे पडोसियों वाले 
अच्छे मकान इतने लागत मूल्य पर दिये जाएंगे जो उन्हें भारी नही पडेगा। 

साथ हो न्यूयाक सिटी के निवासियों को यह अनुभव भी हो चुका था कि 
उपभोक्ता प्रायोजित सहकारी निर्माण योजना के अन्तर्गत जो मकान बनाये 
जाते हे वे लोगो की ग्‌ह-सम्बन्धी माँग को पूरा करने के अतिरिक्त और किसी 
भो प्रयोजन के लिए नहीं होते। इप्त प्रकार का गृह-निर्माण उपभोक्‍ता-निदेशित 
उत्पादन का सबसे प्रभावशाली उदाहरण है। इस ढंग पर जिन वस्तुओ अथवा 
सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वे उत्पादन के पूर्व ही बिक जाती है, जैसा कि 
रोशडेल ग्राम के उन मकानो का हुआ जिनका अभी अस्तित्व भी नही था। 

यहाँ थोडा स्पष्टीकरण आवश्यक है। । 

आज कोई १ छाख ४० करोड़ अमरीकी परिवार या तो रद्दी या फिर 
गन्दी वस्तियाँ वाले मकानो मे रहते हें। और बहुत से परिवार तो अपना मकान 
खरीदने के लिए सामथ्यं से बहुत अधिक पेसा खर्च करके ही इस दुर्भाग्ष दुर्भाग्ष 
से बच पाये हे । फिर भी हमारी कुछ महानग्रियों में मकान बनाने सम्बन्धी 
रोजगारो में बहुत ज्यादा बेकारी है। 
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इस सव के दुहरे कारण है । एक तो यह कि हम काफी सल्या में नये मकान 
नहीं वना रहे और न महानगरो के कलूक स्वरूप गन्दी वृस्तियों को ही साफ 
करने की दिल्ञा में काफी-कुछ कर रहे हे । हुसरे यह कि जो भी मकान बनाये 
गए उनसे से अधिकतर वहुत महँगे और विछास की चीज हो गए है । १५ हजार 
डालर से कम कीमत वाले मकान अपेक्षाकृत वहुत ही थीडे हे--छगभग 
नही के वरावर। उतना महँगा मकान खरीदने के लिए एक परिवार की 
कम-से-कम वार्षिक आय ७ हजार डाछूर होनी चाहिए, जब कि इतनी आय 
वाले परिवार अमरीका मे अल्प सस्या में ही हे। 
हमारा गृह-निर्माण उद्योग जेसे मकान चाहता है वनाता है, जो कीमत 
चाहता है वसूल करता है, आम तौर पर वह इस वात की परवाह ही नहीं 
करता कि लोग कया चाहते है और कितना दे सकते हे । 
इसलिए कुछ वुद्धिमान लोगो ने इस सारी प्रक्रिया को ही उलटने और ऐ 
मकान बनाने को सोंची जिनकी लोगो को जरूरत है और कीमत भी उनको 
पहुँच से परे न हो। इसको करने का एकमात्र सही ढग यही है कि जिन लोगों 
को मकानों की आवश्यकता है उन्ही को इस सम्बन्ध में निर्णय भी करने 
दिया जाए। टूसरे शब्दों मे यह कि मकान चाहने वालों की सहकारी सस्था 
_ बनाई जाए, उनकी आवश्यकता और जेब का पूरा-पुरा ध्याव रख कर मकान 
वनाये जाएँ ओर जब मकान वनकर तैयार हो जाएँ तो सहकारिता के आधार 
पर उन्हीं को उनका कब्जा दे दिया जाए। 
एसी हालतो में विक्री के लिए ऐंडी-चोटी का जोर छगाने की कोई जरूरत न 
होगी। वनने से पहले ही वे मकान उनमे रहने वाले परिवारों के होजाते हूँ । 
न्यूथार्क के निचले ईस्ट साइड का एक पूरा हिस्सा इसी पद्धति का अव- 
लम्वन करके गन्दी वस्ती से सुन्दर मकानो वालो शरीफ आदमियो और भले पडौ- 
सियो को आवादी में बदल दिया गया है। इन मकानों को वनाने की लागत 
व्यावसाथिक ढग पर वने मकानों की अपेक्षा २५ से ३० प्रतिशत कम हुई है। 
इन सहकारियों मे चार कमरो वाले हिस्सो का औसत मासिक शुल्क सारी 
लागते (खर्चे) जोड कर ६० से ७० डालर है, जो ७२० से ८०० डाहूर प्रति 
वर्ष हुआ। जिन परिवारों की वार्पिक न्यूतम जाय ४ हजार डाढूर हैते सिर पर 
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सबसे पहले तो इन पोशाक मजदूरों ने यह हिसाव ऊछगाया कि जिन 
खस्ताहाल कमरो में वे अभी अपने परिवारों के साथ रहते है उनको कुल 
ईकराया कितना देना पडता है। सम्मिलित किराये की इस रकम को उन्होने 
अपनी पूंजी वनाया। फिर उन्होने यह पता लगाया कि न्यूयाके क्षेत्र मे रिहायनों 
कमरो वाली इमारते बनाने की रागत क्‍या बेठती है। उन्होने यह भी मालूम 
किया कि वन्यक पूँजी की दरे क्या है। इस सारी खोज-वीन के बाद वे इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि हमी अपने गृह-स्वामी बन सके अर्थात्‌ स्वयं मकान 
“बनाये और स्वय हो उनके स्वामी वन जाएं तो रहने को बढिया मकान भी 
मिलेगे और पैसा भी वचेगा। अन्त में योजना को विधिवत रूप देने और विशेष 
रूप से यह पता करने के लिए कि रुपया कहाँ से उधार मिल सकता है, 
उन्होने एक समिति नियुक्त कर दी। सोभाग्य से इस सारे उद्यम की व्यवस्था 
करने के लिए उन्हें अन्नाहम ई० कजान मिल गए, जो कद में तो अवश्य 
छोटे परन्तु सूझ-बूझ और दूरदर्शिता मे पव॑ंताकार है। पोशाक मजदूरों ने 
उन्ही को अपना व्यवस्थापक चुन लिया। 
कजान जो आजकल सयुकत आवास निगम के जध्यक्ष है, तभी से अमरीका 
में सहकारी गृह निर्माण अध्यवसाय की मुल्य प्रतिभा और प्रमुख प्रेरणा रहे हे । 
उस पुरोगामी प्रथत्त का प्रतिफल हुआ अमल्यामेटेड हाउसिंग कारपोरेशन 
की स्थापना के रूप मे, इसी निगम ने वान कार्ठे हैग्ट पार्क के किनारे रिहा- 
यजौ कमरो वाछो इमारत प्रायोजित और निर्मित की। एक सहानुभूति रखने 
वाली बेक, जो इस योजना के महत्त्व को समझती थी, उसने वन्धक पर कर्ज 
देना स्वीकार कर लिया। बेक के लिए यह निवेश बडाही सुरक्षित और विना 
जोखिम का सिद्ध हुआ। आगे चल कर उसने ऐसे और भी बहुत से निवेश 
किये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि न्यूयार्क के किसी भी सहकारी गृह-निर्माण 
सघ ने एक भी किस्त चुकाने मे कभी देर नहीं की--ब्याज और पूरा मूल धन 
उनके द्वारा हमेशा ठोक समय पर चुकाया जाता रहा है। 
यह अमल्गामेटेड निर्माण योजना बहुत ही सफल रही। बहुत ही कम 
छऊागत पर इसने अच्छे मकान ही उपलब्ध नही किये, अमरीका के सबसे बडे 
“गर के बीच मे सच्चे पडोसियो और अच्छे पडोस का भी सृजन किया। इससे 


घर और पडोस [६१ 


अच्छे पडोसियों वाली एक ऐसी बस्ती का निर्माण किया जहाँ सभी विषयों पर 
विचार-गोष्ठियाँ और भाषाण-मालाएँ आयोजित की जाती हे, जहाँ बच्चों के 
लिए बाल मन्दिर और सेर-सपाटो (समर कंम्प्स) का प्रबन्ध किया जाता 
जहाँ पडोसी हो पडोसियों के पारस्परिक लाभ के लिए सहकारी खाद्य भण्डा 
साख-सध और बीमे का काम सचालित करते हेँ। उद्यानो, निकुजो और इमारतों 
पर चढी अगूरो रताओ पर यहा के परिवारों को वडा नाज है। अपनी बस्ती 
को साफ सुथरा रखने और उसकी देख-भाल करने में यहां के निवासी वे गौरव 
का अनूभव करते हू इसीलिए सहकारी स्वामीत्व वाली इमारतो के रसत-रव।ब 
का खर्च प्राय किराये पर उठाई गई मालिकाना इमारतों अथवा सरकारी 
स्वामीत्व वाले निवास भवनी की अपेक्षा आधा ही पडता है। 

लेकिन अमल्गामेटेड के गृह-स्वामियों और उनके-ज॑से अन्य गृह-सम हो 
के सम्बन्ध में जो सबसे महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय वात है वह यह कि वहाँ अपराध 
अथवा अपचार बहुत ही कम मात्रा में पाये जाते हैं। वान कार्टलैण्ड पार्क के 
वर्त मान निवासियों में सेतीन चौथाई परिवार या तो वेही है अथवा उनके वंशज 
जो १९२६ मे यहा रहने के लिए आये थे। मगर वहाँ पर भोषण अपराध का एक 
भी मामला या वार अपचार का कोई भी गम्भीर काण्ड आज तक नही हुआ । 

सहकारो गृह स्वामीत्व अपने पडोसियो पर गर्व और जभिमान की भावना 
फो जन्म देता है। विलकुल स्वाभाविक भी है। अच्छे सक्ान और अच्छे 
परीत्त उपठब्ध करने में पारस्परिक सहायता की भावना जनसद्दिग्ध रूप से एक 
ऐसी सामूहिक तिकता। और आचरप सहिता के ऐस मानो का सृजन करती 
८ जिनके सामाणिक मलयों को आंकमा सरग नहीं है। 

जैसे-जैसे समय बोतता गया जमल्यामेदेट आवास निगम उपने मूठ नवन- 


सम में छई नये भवनों की वृद्धि छरता चला गया। 
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'विकास की गति में तेजी नही आ पायो। फिर इटर नेशनल ब्रदर हुड आफ 
इलेक्ट्रिकल वर्कंस ओर इटर नेशनल लेडीज गारमेण्ट वर्कर्स जैसे भक्तिशाली 
अभिक सगठनी ने इतमे रुचि लेना आरम्भ किया। कुछ वडे-बडे साखसघ और 
अन्य सहायता-सगठन भी इस ओर झुके । और इन सव की रुचि केवर निर्माण 
योजनाओ को प्रायोजित करने तक ही सोमित नहीं रही, ये वन्वक वित्त की 
व्यवस्था भी करने रूगे। कुछ वीमा कम्पनियाँ भी निर्माण योजनाओं के लिए 
वित्तीय प्रवन्ध करने के कार्य मे सम्मिलित हो गई । अधिकाश निर्माण-कार्य 
निम्त ईस्ट साइड के को रलियर्स हुक विभाग में ही केन्द्रित रहे। किसी जमाने 
में यह घनघोर गन्दी वस्तियो वाला क्षेत्र था, लेकिन १९६० तक सहवंगरी गाम 
(कोआपरेटिव विलेज) के नाम से सुविस्यात चहल-पहल ओर सुपमा-सोन्दर्य 
से भरी सहकारी बस्ती में परिवर्तित हो गया, ५ हजार परिवार इसके 
'रिहायशी कमरो के स्वामी है, कई साख-सघ उनकी विभिन्न आवश्यकताओ 
को पूरा करती हे, सहकारी स्वामित्व का बहुत ही वढिया वृहद्‌ भण्डार (सुपर 
मरकेट) है ओर बच्चो के लिए कई शानदार क्रीडागण भी। 
दूसरा महायुद्ध आरम्भ होने से पहले ही न्यूबार्क के निवासियों के मन में 
यह वात घर कर गई थी कि सहकारी गृह-निर्माण वहुत ही वढिया बात है। 
लेकिन युद्ध के दिनो मे गृह-निर्माण का कार्य कुछ भी नही हो पाया, 
जो स्वाभाविक ही था। हर महोने आवश्यकताएँ वढती गई , और साथ 
ही वहुत से परिवारी की बचत राशियाँ भी | इसलिए जैसे ही शान्ति स्थापित 
हुई इस दिशा में क्रियाशीकता को रूहर-सी उमड़ पडी। लेकिन निर्माण-कार्य 
अप भी च्यूयाक सिटी में ही केन्द्रित रहा। ओहियो के डैटन, इडियाना के 
साउथ बेण्ड, टेकक्‍्सास के डल्लास और कुछ अन्य स्थानों से सामरिक श्रमिकों 
के लिए तिर्मित सरकारी मकानों में रहने वाले किरायेदारी ने अपने-अपने 
सहकारी सघ वनाकर उन किराये के मकानों को सरकार से खरीद छिया। 
लेकिन जितने अच्छे और सुविधाजनक कानून न्‍्यूयार्क में थे वैसे और कही 
2 थे। न न्यूयाक के अतिरिक्त कही पर खाली जमीन को आवनन्दित पडो- 
सयी को सुब्-चेनवालों बस्तियों के रूप में परिवर्तित करने वाली सहकारी 
हूं निर्माण की सफछता का पअत्यक्ष प्रमाण ही उपलब्ध था, और न कही 
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ही परिवार उन इमारतो के स्वामी भी थे, जो सयुक्त आवास प्रतिष्ठान के 
प्रयत्नों का ही सुकक था। साफ दिखाई दे रह था कि आगामी कुछ वर्षो मे 
यह सख्या तिगुनी हो जाएगी। अमल्गामेटेड श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिक 
संगठनों ने भी इस काम में रुचि दिखाई। इटर नेशनल लेडीज गारमेण्ट वर्कर्स 
यूनियन ने निम्नतर ईस्ट साइड में इल्ग्बु ग्राम नामक एक निर्माण योजना 
प्रायोजित की और उसके लिए डेंढ करोड डाहूर का बन्चक ऋण भी प्रदान 
किया। १९५६ में जब यह ग्राम अपने सरक्षको को सौपा गया तो उस उदु- 
घाटन समारम्भ मे, न्यूया्क से सयुक्त राज्य की सीनेट के दोनो सदस्य, नगर 
के महापोर (मेयर), नगर परिषद्‌ के अध्यक्ष ( 307०णह्ढाॉ। 00ए४०॥ ) , 
अनेक काग्रेसमेन, अमरीकी श्रमिक महासघ (शैशथाल्वाओ ऑश्वेशब्रचणा रण 
॥,8000० ) के अध्यक्ष, श्रोमती फ्रेंकलिन डी० रूजवेल्ट एवं राज्य तथा राष्ट्र 
के अनेक नेतागण उपस्थित थे। और वहाँ उपस्थित सभी ने इस बात को 
निर्विवाद रूप मे स्वीकार किया कि सयुक्त आवास प्रतिष्ठान के ढंग पर गिया 
गया सहकारी गृह निर्माण अमरीका के नगर जीवन के लिए, बडे महत्त्व का 
रचनात्मक कार्य है। 
इसका प्रमुख कारण तो यही था कि इस प्रकार की गृह-निर्माण योज- 
नाओ में सम-स्वामीत्व का क्रमक अधिकार प्रदान करते जाने वाले अश (साम्या- 
स्वामीत्व) समेत जो मासिक घन-राशि ली जा रही थी वह इसी कोटि के व्याव- 
सायिक मकानों के सादे किरायो की अपेक्षा २० से ३० प्रतिशत कम थी और 
अब भी है। और इस कमी या बचत का बुनियादी कारण यही है कि सहकारी 
गृह*निर्माण मकानी का उपभोक्‍ता-निदेशित उत्पादन होता है---एक ऐसा उत्पादन 
जो वास्तविक आवश्यकताओं के ही आधार पर ठीक-ठीक तुष्टि के लिए आव- 
श्यकताग्रस्त लोगो के द्वारा ही किया जाता है। 
यह सच है कि न्यूयार्क मे दूसरे किसी भी लराभाज॑व-विहीन मकान की ही 
तरह सहकारी मकान को भी कर मे कुछ छूट दी जा सकती है। इस तरह 
का कानून दूसरे किसी भी राज्य मे नहीं है। और सहकारी मकान के लिए 
विज्येष प्रकार का कर-प्रावधान तो निश्चित रूप से कही भी नही है। दूसरे किसी 
थी प्रकार के मकान को जितने कर देने पडतेहे ठीक उतने ही सहकारी मकान 
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भी चुकाता है। लेकिन न्यूयारक में किसी भी प्रकार का छाभार्जन विहीन मकान, 
जिसमे सहकारी मकान भी समाविष्ट है, पच्चीस वर्षो के लिए कर में छूट 
पाने को अ्ता प्राप्त कर सकता है। यह कर से मृक्ति तो किसी भी प्रकार 
नही है। न्यूयार्क के कानून के अन्तर्गत लाभार्जन-विहीन मकानों को इतनी 
छट अवश्य दी गई है कि वे पच्चीस वर्षो तक उतना ही कर दे सकते हैँ जितना 
कि नया निर्माण होने से पहले उस सम्पत्ति से लिया जा रहा हैं। इससे सदस्य- 
स्वामियों से लो जाने वाली मासिक घनराशि को न्यून करने मे कुछ सहायता 
अवश्य मिल जाती है, लेकिन इसे सहकारी मकानो को दी गई विशेष सुविधा" 
तो कदापि नही कहा जा सकता। यह केवल विशेष प्रावधान है, जो न्यूयाके 
के कानून में छाभार्जन-विहीन मकानों के लिए किया गया है। 
युद्वोत्र काल में इस क्षेत्र में सबक्त आवास प्रतिप्ठान अकेला ही काम 
नही कर रहा था। मध्यवित्त आवास निगम (7066 वगरट0776 क्र०प्रशम्ट 
(407%07४७07) ने भी कई धार्मिक एवं शैक्षिक सस्थाओ द्वारा प्रायोजित मार्निंग 
साइड हाइट्स हाउसिंग कोआपरेटिव के निर्माण, विकास और अधिभोग 
(दखल किये जाने के कार्यों) के निर्देशन द्वारा कार्यारम्भ किया। इसके वाद 
नगर ओर राज्य के साख-सघो द्वारा प्रायोजित चेथम ग्रीन हाउसिंग कोआप- 
रेटिव ने कार्य शुरू किया। राष्ट्रीय साख सघ के नेता विलीयम रोड, जो आगे 
चल कर न्यूयाक सिटो आवास आयोग के अध्यक्ष हुए, मध्यवित्त आवास नियम 
के सभापति बनाये गए। 
सयुकत आवास प्रतिप्ठान की कमियों को काफी हद तक सहकारी आवास 

प्रतिष्ठान (7फ॥6 फठफ्रातेगाणा ईछ 0०-०्ुकशश॑।६० स०एथ7ह ) ने एक 
दूसरी दिश्या में पूरा किया। सहकारी आवास प्रतिप्ठान की स्थापना विनरजी 
कार्लटन ने की, जो जन-सेवी नागरिक नेता जौर एक उण्मोक्ता-अभिवप्रेरित 
स्वास्थ्य वोमा कग्पनी के अध्यक्ष हूँ, इस प्रतिप्ठन को चलाने के लिए पूंजी 
का अधिकाण प्रवन्ध भी उन्हींने किया। सहदारी आवास प्रतिष्ठान ने सारे 
राष्ट्र में अपनी नजर दोडाई और सामान्यत- राष्ट्रीय सावास समस्या पर 
विचार किया और तब सारे देश में कही पर भी सहकारी गृह निर्मास के 
सचाजन में सह और नहावता देने के लिए दस हआ। इसमा बास 
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आवास प्रतिष्ठान की अपेक्षा कम गहन और अधिक व्यापक है, जिन निर्माण 
योजनाओं को यह कार्यान्वित करता है उनमें सहकारिता के सभी निद्वान्तो 
को लागू किये जाने का इसका विशेष आग्रह भी नहीं रहता। इसका उद्देग्य 
अपने कार्य ओर प्रभाव को अधिकाविक व्यापक और विस्तारित करते जाना 
है। इसने कने क्टिक्ट के ब्रिजपोर्ट मे, मेरीलेण्ड के ग्रीन वेल्ट में, मित्तोरी के 
कनसास सिटो मे और दर्जनो दुतरे स्थानों मे मकानों के स्वामीत्व को सहकारी 
स्वामोत्व में परिवर्तित किया। ब्रिजपोर्ट म हस्तान्तरण का यह कार्य मकानों 
को खरीदने के वाद नेगनवाइड इन्ह्युरेन्स कम्पनी के द्वारा किराये दारी के हाथ 
उन्हें पुन बेच कर सम्पन्न किया गया। 

१९५० में वािगटन में एक ऐसी घटना घटी जो आगे चर कर ऊपर 
वर्णित तीनो संगठनों, सयुक्त राज्य की सहकारी लीग ( 00०फुश'श्वापए6 
१,0४2००७ ०९ ४06 ए7/८१ 80०0८४) ओर सहकारी आन्दोलन से सम्वन्धित 
हर व्यक्ति के लिए अच्छी-खासी मुसीबत, कहना चाहिए कि एक चुनोती ही 
बन गई। इसी वर्ष सयुकत राज्य की काग्रेस ने सघीय आवास अधिनियम 
(7०१०7) प०प»ण्डठ 3०) की धारा २१३ को कानून का रूप दे दिया। 
इस तये कानून ने सहकारी गृह निर्माण योजनाओं को दिये जाने वाले कजों का 
सधीय आवास अधिनियम के द्वारा बीमा करवाना आवश्यक कर दिया। 
ओर निर्माण योजनाओ के स्वरूप में भी कुछ सशोवन कर दिये गए। अब 
इन सशोधित निर्माण योजनाओं को उपभोक्ता, निर्माता अथवा पूँजी निवेश 
करनेवालों मे से कोई भी प्रायोजित कर सकता था। ऋण की अदायगी 
और ब्याज की शर्तो में भी काफी सुविधाएँ दे दी गई । 

इसका परिणाम यह हुआ कि सारे देश में विभिन्न रूप-रगी और आकार- 
भ्रकारो की सहकारी गृह निर्माण योजनाओ की बाढ-सी आ गईं। उनमे से 
कुछ योजनाएँ, ओर विशेषकर वे सब जिनका सचालन और निर्देशन ऊपर 
बताये हुए सगठव कर रहे थे, अवश्य अपने वहुलाश में शुद्ध सहकारी ही थी , 
लेकिन दूसरी बहुत-सी तो रिहायशी कमरो के नाम पर निरे विलास-कक्ष बनाने 
वाली ऐसी योजनाएँ थी, जिनके छिए अधिनियम की 'सहकारिता' बाली धारा 
ने वित्तीय प्रबन्ध का वडा ही सुविधाजनक ढग प्रस्तुत कर दिया था। 
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अधिकाश निर्माण योजनाओ ने जो कार्य-प्रणाली अपनाई वह बहुत-कुछ 
इप प्रकार की था मकान बनाना और अपने लिए बहुत ही राभकररी 
जर्तो पर उन्हें धडाधघड़ बेचते चले जाना, क्योंकि निर्माताओं अथवा निवेश- 
कर्ताओं के लिए अब धारा २१३ ने इस व्यवसाय में लाथ कमाने के बढिया 
अवसर प्रस्तुत कर दिये थे। और मकानो को आवश्यकता तो इतने अधिक 
लोगो को थो कि अनगिनत परिवारों ने इस प्रकार को गृह-निर्माण योजनाओं 
के हिस्से तुरत-फुरत खरीद लिये---वहुत-कुछ तो इसलिए भी कि आरम्भ मे पहली 
तकद राशि ज्यादा नही देनी पड़ती थो। इनमें से शायद ही किसी को यह 
पता था कि वह क्‍या कर रहा हे ओर कितनी बडी मृसीवत अपने गले 
बॉध रहा है। यद्यपि फेडरल हाउसिंग एसोसिएशन ने इस सम्बन्ध की जान- 
कारी देने वाला पर्चा तैयार करवा कर छोगो में वाँटवा भी दिया था, फिर 
भो किसी ने यह जानने-समझने की परवाह नही की कि सहका रिता कहते किसे 
है और सहकारी के स्वामो बन जाने पर उनके कत्तंव्य और दायित्व क्या 
हो जाते है। और न किसो ने स्पष्टता से यही अनुभव किया कि अपने मकान 
के स्वामो वन जाने के अतिरिक्त पडोव का विकास और उन्नयन करने तथा 
आवश्यक वस्तुएँ, सेवाएँ एवं मबोविनोद के साधव उपलब्ध करने में सहकारिता 
का कितना महत्व ओर कितनी उपादेयता होती है। 

१९५९ तक सारे सपुक्तत राज्य में कुछ मिला कर तोनेक सो के रूगभग 
सहकारो गृह-निर्माण योजनाएँ हो गई, जिनमे से १५० तो न्यूयार्क राज्य में 
हो थी ओर सब में मिला कर अनुमानत. ४० छाख छोग वसे हुए थे। इनमे से 
कुछ तो आर्थिक एवं सामाजिक दोवों ही दृष्टियों से पूर्गत सहकारी सम्‌दाय 
थे। कुछ में सहकारिता का नामभो नही था। 9 च ह 
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प्रतिनिधियों ने इसमे इतना अधिक उत्साह दिखाया कि लोग को इस तरह के 
सम्मेलन प्रति वर्ष बुलाने को तत्काल घोषणा करनी पडी। 

लेकिन वर्ष मे एक वार केवल दो दिनों के लिए सहकारी गृह-निर्माण के 
कुछ नेताओं का आपस में विचार-विनिमय और अनुभवों का आदान-प्रदान 
उन लाखो लोगो को, जौ घरो मे रहने के साथ-साथ उनके स्वामी भी हूं, 
सहकारिता का अर्थ और महत्त्व समझाने के लिए काफी नहीं हो सकता। 

इस दिशा में सहकारो छोग द्वारा प्रायोजित एव सचालित सहकारी गृह- 
निर्माण के व्यवस्थापको के एक त्रिदिवसीय प्रशिक्षण शिविर की खूब सराहना 
की गई और साथ हो इस आशय की माँग भो कि इस तरह के प्रयत्न अधिक 
मात्रा में किये जाने चाहिए। 

शीघ्र ही यह विदित हो गया कि सहकारी गृ ह-निर्माण सघों और सस्थाओं 
का एक राष्ट्रोय संगठन ही इस सारी समस्या का हू हो सकता है। ऐसा 
सगठन ही अपने सदस्यों के लिए यथोचित सहकारी कार्यविधि के मानदण्ड 
निर्वारित कर सकता है। ऐसा ही सगठन समस्याओ को सुलझाने में सहा- 
यता और परामण्ण दे सकता है। ऐसा ही सगठन देश के अन्यान्य भागों में 
अधिकाधिक सख्या में सयुक्त आवास प्रतिष्ठानों और सहकारी आवास प्रति- 
ष्ठानों को विकसित कर सकता है। ऐसा ही सगठन प्रशिक्षण शिविरों एव 
सम्मेलनी का सचालन कर सकता है। और ऐसा ही सगठन सहकारी यूह- 
निर्माण योजनाओं के स्वामो-निवासी-सदस्यो की पर्याप्त शिक्षा के कार्यक्रमों 
पर आवश्यक जोर दे सकता है। 

सहकारी गृह-निर्माण का राष्ट्रीय सगठन इन सारे कामो को तभी कर 
सकता है यदि इस क्षेत्र में काम कर रहे विविध तत्त्वों का समाधान कर 
उन्हें एक साथ छाया जा सके, विभिन्न दृष्टिकोणो मे उचित सामजस्य स्थापित 
किया जा सके और राष्ट्रीय सगठन में सम्मिलित होने एवं चन्दा देकर उसका 
व्यय भार उठाने के लिए सहकारी गृह स्वामीत्व वाले समूहो को बहुत बडी 
सस्या में राजी किया जा सके। १९५९ का प्राय पूरा वर्ष और १९६० के 

।७*व के कुछ दिन सहकारी लोग, संयुक्त गृह-निर्माण प्रतिष्ठान और सहकारी 
ह-विर्माण प्रतिष्ठान की प्रेरणा से इन्ही दिशाओं में कार्य हौता रहा। 


धर और पडोस [६९ 


११ मई १९६० को सहकारी गृ ह-निर्माण के प्रतिष्ठित नेताओं की एक बैठक 
न्यूयाक सिटी में हुई और राष्ट्रीय गृह-निर्माता सहकारी सघ (7४074 /५580- 
९8607 ० पि०प्रशगएु (४000०7० ४४०७७ ) की स्थापना का स्वप्त साकारहुआ। 

इस प्रकार के राष्ट्रीय सगठन का कार्य क्षेत्र अभी तो उपलब्ध साधनों 
तक ही सीमित रहेगा, लेकिन वह क्रमश. विस्तारित होता चला जाएगा, 
क्योकि इसमें तो कोई सन्देह है ही नहीं कि आने वाले वर्षो में सारे देश 
में सव तरह से सच्ची सहकारिता वाली सहकारी गृह निर्माण योजनाओं 
के। जाल-सा बिछ जाएगा। 

फरवरी १९६० में, वाशिंगटन में, सहकारी गृह निर्माण के वार्षिक 
सम्मेलन में सघीय आवास प्रशासन ( #€त७४७) कुण्ड #फेशपराइ- 
0४5०) के कज्रवेटिव आयुक्त ने अपने भाषण में बिलकुल ठीक ही कहा 
कि राष्ट्र के लाखो मध्य ओर धिम्न वित्त परिवारों के लिए अच्छा घर पाने 
और गृह स्वामी बनने की एकमात्र आशा सहकारी गृह-निर्माण ही है। उसी 
सम्मेलन में आवास एव पुनर्विकास अधिकारियो के राष्ट्रीय सघ (48800बव07 
० म्०्पगंखछड बाते ०१०ए०००7००४०४ 0//०थ5) के कार्यकारी सचिव 
ने भो यहो कहा था कि सहकारी गृह-निर्माण नगर-नवीनीकरण कार्यक्रमों मे 
सवाधिक महत्त्व का कार्यक्रम है। 

इसी सम्मेलन में न्‍्यूयार्क सिटों आवास आयोग (7० ऑेणओ एा05 
प्रठपशगए (0फाग्राइशणा ) के एक सदस्य, मिस्टर इरा राविन्स ने जो 
घोयणा को उसे अमरीको परिवारों को अच्छे मकान उपलब्ध कराने में सह- 
कार्री स्वामीत्व के भविष्य के सम्बन्ध मे एक शुभ शकुन समझना चाहिए। 
मिस्टर राविन्स की घोषणा का सार यह था कि न्यूयार्क सिटों आयोग ने 


आाठ गृह योजनाओं के निर्माण का निश्चय किया है, जिनमें सात हजार 


से भी अधिक परिवारों को वसाया जाएगा, और उन्होंने यह नी कहा कि ये 
या पउनाएं सत्कारो स्वामोत्व वालो 'जन-तम्पत्ति' नहीं होगो, वल्कि जो परिवार 


श््पु 
| 


4 
करे. 
जे र हक । 
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रहेये उन्ही को वे मकान सहकारिता के जाधार पर देच दिये जाएेंगे। 
सभी जानदे 2 पक क्लि "जप मणाने नेक सजक पिनन्‍ननओ अजब पत्ति झा 

" सो सभी जानते हूधक् लिन मझानों को सन-सम्पत्ति हा जाता हट 
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हुई है । सहकारी प्रणालियाँ एव सहकारी स्वामीत्व को कुछ नये ढंग से लागू 
कर दिया जाए तो इनमे की कुछ समस्याएँ तो अवश्य ही छुलझ सकती 
है । कम-से-कम नगरपालिका को ही पाँचेक करोड डालर करो के रूप में 
मिल जाएँगे, जो अन्यथा वह कभी वसूल ही नही पायेगी। शुरू में ही साम्या- 
स्वामीत्व समाविष्ट पहली नकद अदायगी के रूप में कोई २ करोड डालर 
मिल जाएँगे, जो १३ करोड ८० लाख डालर की अनुमानित लागत के वोज्न 
को इस अथे मे थोडा हलका करदे गे कि २ करोड डालर की रकम दूसरी जगह 
उपयोग करने के लिए तुरत निकल आयेगी। आर्थिक उपदान की आवश्यकता 
नहीं होगी। उलटे नगर की ऋण-धारण की शक्ति के कारण सस्ती दरो पर 
वित्तीय प्रवन्ध सम्भव हो सकेगा, इससे नये सहकारी-स्वामियों से छो जाते- 
वाली मासिक किस्ते इतनी घटाई जा सकेगी कि निम्न-मध्य परिवार उसे आसानी 
से दे सकेगे। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योकि व्याज की दरो में  भ्रतिशत 
की कमी मासिक किस्त को २ २५ डालर प्रति कमरे तक घटा सकती है। 
न्‍्यूयाकं सिटी आवास आयोग के निर्णय ने सहकारी निवास व्यवस्था की 
दिल्या मे एक बिलकुल नया ही मार्ग खोल दिया हे। यदि नगर-अधिकारी 
आशिक उपदान प्राप्त सरकारी भवनो के लालायित, छोगों की मकान-सम्बन्धी 
भाँगो को पूरा करते के लिए सहकारित को अपनाने छगे तो इस सर्वाधिक 
सकट-परस्त क्षेत्र मे भी सहकारी गृह-व्यवस्था को काफी बढाया जा सकता है। 
जैसा कि इस अध्याय के आरम्भ मे कहा गया था, जितनी सामथ्य॑ है 
उतने मूल्य पर अच्छा मकान पाना ही सम्भवत आज अमरीकनों की एक 
ऐसी आर्थिक माँग हे जिसे सदसे कम पूरा किया जा सका है। यह परिस्थिति 
ही सहकारियो के अस्तित्व का सबलछ कारण है और उन्हें समाज के लाभ 
के लिए कुछ कर दिखाने का एवं जन समुदाय का व्यापक समर्थन अर्जित 
करने का श्रेष्ठतम अवसर प्रदान करती है।; 
हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सहकारी गृह-तिर्माण 
उत्तरोत्तर महत्त्व प्राप्त करता जाएगा, इसमे तो किसी को सन्देह है ही नहीं 
प्रश्न केवल इतना हो हे कि शुद्ध, श्रेष्ठ और सम्पूर्ण सहकारिता के पूरे-पूरे सार्थव 
लाभ किस सीमा तक प्राप्त किये जा सकेंगे ? 


ध्‌ अमरीका के गाँवों में 
बिजली केसे पहुँची 


देहाती विद्युत्‌ सहकारियाँ को बिजली कम्पनियों का व्यवसाय क्‍यों 
छोनने दिया जाता है? 

क्या ये सहकारी समाजवादी नही हे ? 

सरकार स्वय जिस दर पर कर्ज लेती है उससे भी कम ब्याज पर इन्हें 
सरकार से कर्ज क्‍यों दिया जाता है ?' 

“किसान बिजली के कार-वार मे टॉग क्यो अडाते हे” है उनके पास 
इसका कोई जवाब ?* 

दि विद्युत सहकारियो ने देश के सारे बिजली व्यवसाय को हथिया लिया 
तो क्या होगा ? और हथिया लेने से इन्हे रोक भी कौन सकता है? 

और ये कम्बख्त कर क्यो नही देते ? 

ये कुछ प्रश्न हे जो लोगों के मन मे, और विशेष रूप से महानगरो के अखबार 
पढ़ने बालो के मन में, घुमडते रहते हे। 

यह अध्याय इसी तरह के प्रइनो के बारे मे है। 

१९३५ में संयुकतराज्य अमरीका के १० में से एक भी किसान के घर में 
न तो बिजलो को रोशनो थी ओर न खलिहान मे विद्युत्‌ शक्ति ही। इसका मुख्य 
कारण यह था कि बिजली कम्पनियाँ देहातों मे बिजली पहुंचाने के काम को 
लाभ-होन व्यवसाय समझती थी। वे बडे विश्वास के साथ कहती थी कि किसान 
कभी बिजलो के दाम चुका नही सकते। व्यावसायिक लाभ की दृष्टि से जितनी 
भी जाँच-पडताल की गई उनसे पता चला कि यदि कम्पनियाँ बिजली देने का 
अपना निर्धारित लाभ उपाजित करना चाहे तो किसानो को उसके लिए 
प्रति किलोवाट-घण्टा ७५ सेट देने पडेगे। किसानो से कहा जाता था कि उन्हें 
अपने फारमों तक विजलोी की लाइन ले जाने के ही दो सौ, पाँच सौ और 
कभी-कभी तो दो हजार डालर तक बिजली कम्पनियों को देने. पड़ेगे। -. 
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असल बात यह थौ कि १९३५ में व्यावसायिक विजली कम्पनियाँ इस धन्चे 
में हर एक ग्राहक से छाभ, जितना ज्यादा-से-ज्यादा हो सके, उतना लाभ कमाने 
के लिए थी और यही स्थिति आज भी है। 

यदि लाभाज॑न के अतिरिक्त दूसरा कोई आ्थिक हेतु न होता तो अमरीका 
के देहात आज भी मौमवत्तियाँ और लालटेन का ही प्रयोग कर रहे हीते। 
अपरोको किसानो ने ट्वितोय महायुद्ध के दोरान और वाद मे उत्पादन के क्षेत्र 
मे जो चमत्कार कर दिखाये वे कदापि न होते। अमरीका कृषि एक पिछडा हुआ 
उद्योग हो होगा, आज को तरह का राष्ट्र का सर्वाधिक प्रगतिशील व्यवसाय त्तो 
कदापि नही। विद्युत्‌ उपकरणों को करौडौ-अरवो डालरो को खपत वाला एक 
देहाती बाजार भो न होता। नगर के रहन-सहन को तुलना में देहात का रहन- 
सहन अपेक्षाकृत आदिकालौन और कष्टकर हो होता। आज शहरो तथा उप- 
नगरी में बिजलो की जोदरे हं , देहातो मे उसको दुगुनी ही होती । 

और सबसे विकट समस्था तो होता विद्युत्‌-शक्ति ओर विद्युत्‌-साधनों के 
व्यवसाय मे ओद्योगिकीय बेकारी को । 


लेकिन एक दुवरा हेतु प्रयुक्त हुआ, जिसका काफी अच्छा प्रभाव पडा और 
विद्युत-शक्ति-व्यवसाय में एक भिन्न प्रकार का आर्थिक सगठन अस्तित्व में आया। 
लाभाजज न के हेतु से जो न हो सका या उसने जो नही किया उसे सेवा और 
पारस्परिक सहायता के हेतु ने कर दिघाया। जो काम वाणिज्यिक कारोबार से 
न हो सका उसे सहकारी कारोबार ने बहुत अच्छी तरह पूरा किया। जो ग्रामीण 
अमरीका विद्य॒त्‌ू-शक्ति को बनावटो कमी वाला क्षेत्र था वही सहकारी ढंग पर 
विद्युत-उत्पादन और वितरण को एक ऐसो प्रणाल्रो विकसित की गई जिसने 
फारमो (कृबिवरो)और गाँवों को विद्युतू-अक्ति और साधनो की खपत का बडी 
तेजो से निरन्तर विकासमान वाजार बना दिया। मन्दी के जमाने में छाखो 
लोगो को काम-काज दिया गया,और तभी से विद्युत्‌ू-उद्योग मे नई-नई 

नियुक्तियाँ होती रही हे और आगे भी प्रतिवर्ष होती रहेगी। 
उदाहरण के लिए, किसानो ने १९५७ की अपेक्षा १९५८ में १४ प्रतिशत 
जो अधिक खर्च को और औसत मासिक उपभोग तो ४१५ किलोवाट-घटो 

4 सिक से बढकर ४७२ किलोवाट-घटा हो गया। 
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गाँवी में बिजली पहुंचने के पहले पच्चीस वर्षो में ग्रामीण जनता ने विद्युत्‌- 
. साधनों पर १५ अरब डालर खर्च किये। 
ह १९५८ तक ९५ प्रतिशत से अधिक अमरोकी कृषिधरों में बिजलो पहुँच 
चुकी थी। 
और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि ग्रामीण विद्युत सहकारियो की प्रतिस्पर्धा ने 
. समूचे व्यवसाय के स्वरूप को ही, जो बनावटी कमो और महँगो दरो वाला था, 
_बृदरकर पर्याप्त प्रदाय और उचित दरो वाला व्यवसाय बनादिया । चूँकि हमारी 
. अमरोकी अर्थ प्रगालो मे इस बात को गजाइश है कि लोगो के समूह अपनी 
' विशिष्ट आथिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवसाय आरस्म कर 
! सेकेते है, इस।लिए आधुनिक आर्थिक जीवन के एक बुनियादी उद्योग में व्याप्त 
. गडंबडी को कम-से-कम देहाती क्षेत्र मे तो ठीक कर दिया गया। 
यह सच है कि सरकारो क्षेत्र की टो एवी' जैसी विद्युत विकास योजनाओं 
का भी विद्युत व्यवसाय मे प्रतिस्पर्डधा को पुनः प्रारम्भ करने मे काफी बडा हाथ 
है, लेकिन यदि ग्रामीण विद्युत्‌ सहकारी सस्थाएँ न होती तो गाँवों में इस प्रति- 
स्पर्ड्धा का कुछ भी असर न हो पाता। 
इस प्रकार १९३५ से आरम्भ होनेवालो ग्रामीण विजली की कहानी इस बात 
. का उत्कृष्ट उदाहरण है कि उपभोग मुखीअथवा उपभोक्‍ता-निदेशित उत्पादन और 
वितरण से समूचा राष्ट्र किस प्रकार और कितनी अधिक मात्रा में छाभान्वित 
' होता है। इस कहानी से, और सहकारी गृह-निर्माण से भी, हमे यह शिक्षा भी 
: मिती है कि औद्योगिकोय बेकारो को कैसे मिटाया जा सकता है। क्योकि जहां 
उद्योग पर स्वाम्याधिकारी व्यवसाय का एकाधिकारो नियन्त्रण होता है वहाँ तो 
पनावटी ऊंची कोमतो को बनाये रखने के लिए प्राय उत्पादन को रोका जाता है... 
' और इस प्रकार रोजगार को कम करके बेकारी बढ़ाई जाती है; लेकिन इसके . ह 
विपरोत सहकारी अथवा उपभोक्ता निर्देशित व्यवसाय का स्वरूप ही इस प्रकार ” 
का होता है कि वहाँ उत्पादन और वितरण उसो का किया जाता है जिसुकी जनता 
को आवश्यकता होती है, और फिर इस सारे उत्पादन और वितरणका 
उद्देश्य होता है शुद्ध छागत पर, जो उचित और व्यावहारिक भी. 
आवश्यकताओं को पूर्णहपेण सन्तुष्ठ करना। 


आर 


है 
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१९३५ में देशव्यापी मनन्‍्दी का दौर बडा गहरा था। कोई १ करोड ४० 
लाख मजदूरी को काम नही मिल रहा था। किसान और छोटे व्यापारी या तो 
दिवालिया हो चुके थे या होने ही वाले थे । काग्नेस और देश का प्रशासन छोगी को 
रोजगार सुलभ करने के लिए आ्थिकगति-विधियो को बढाने के उपाय खोज 
रहे थे। कुछ तो यह कारण हुआ ओर कुछ कृषि को सहायता देने के उद्दृश्य से 
१९३५ में सरकारी आदेश से ग्रामीण विद्युतन प्रशासन ( फ्णशे फ्रीट०ताप- 
१0०407 / वंशाएा5॥7४४४07 ) की स्थापना की गई। १९३६ में कंग्रेस में 
नॉरिस-रेवर्न अधिनियम स्वोकृत किया गया, जो ग्रामीण विद्युतत अधिनियम 
(रिप्ा७ 7द000770०४0707॥ 4.०४ ) के नाम से प्रसिद्ध है। सरकार में ग्रामीण 
विद्युत्‌ प्रशासन के रूप में एक नये अभिकरण, नये विभाग का प्रावधान इस 
अधिनियम मे किया गया और यह प्रावधान भी कि नया अभिकरण किसानों, 
प्रामौणजनो एव ग्राम्य सस्थाओ को दी जानेवाली विद्युतू-सेवाओ को बढाने के 
लिए कर्ज दे सकेगा। शर्त यह थी कि ग्रामीण विद्युत्‌ प्रशासन से कर्ज पाने वाले 
एक तो १५०० जनसख्या से अधिक वडे समुदाय की सेवा नही करेगे और दूसरे, 
अपने क्षेत्र मे जो भी किसान या अन्य उपभोक्ता सेवा चाहेगे उन्हें छाभ-हानि की 
परवाह किये बिना सेवा देगे । अधिनियम बनानवालो न आज्ञा तो यही की थी कि 
अधिकाश कर्ज जानी-मानी बिजली कम्पनियों ही लेगी,जो ग्रामीण विद्युत प्रशासन 
से कर्ज पाने के योग्य थी, हे और आगे भी रहेगी। लेकिन यह कुछ नही हुआ। 
असल में तो अधिनियम बन जाने के बाद के महीनों में भी कुछ नही हो पाया | 

तब किसान सोचने हूगे कि यदि विजली कम्पनियाँ गाँवों मे विजली पहुँचाने 


की दिल्ला में कुछ भी नही करती तो हम किसान स्वय ही कुछ क्यो न करे। 
ग्रामीण विद्युत्‌ प्रशासन के प्रचारको ने इस विचार की जड जमाने और इसे 
परिपुष्ट करने की दिशा मे काफी काम किया। उन्होंने किसानो को यह भी 
समझाया की कि अपना सहकारी सगठन बना लेने के बाद सारे समूह की साख 
पर क्सि,न विजलो आवश्यक लाइने बनाने के लिए ग्रामीण विद्युत प्रशासन से 

कर्ज पा सकते हे । 

इस दिशा में कुछ पुरोगामी प्रयत्व भी अवश्य हो चुके थे। जिस पहले 
ग्रामीण विद्युत्‌ सहकारी का विवरण मिलता है, वह १९१४मे मिन्ने सोटा के 
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ग्रेनाहट फाल्स में संगठित किया गया था। 

१९१९ में कलाईड ग्रोअर नामक एक व्यक्ति के पास विसकोनसिन में: 
वॉयला के निकट एक छोटा-सा पनविद्युत सयत्र था। इस कारखाने में जितनी 
बिजली बनती थो उसकी खपत के लिए पर्याप्त बाजार नहीं था। उस व्यक्ति 
ने किसानों से प्रस्ताव किया कि वे अपना सहकारी सगठत बना ले। बडी-वडी 
लाभकारी कम्पनियों के ठाक विपरीत मिस्टर ग्रोअर ने किसानों से कहा कि 
मेरा अपना विश्वास तो यह है कि आप लोग बिजलो के दाम दे सकते हूँ, 
और उन्होने यह भो कहा कि मे आपको ऐसो दरो पर थोक बिजलछो दे सकता 
हैँ जो आपके और मेरे दोनो के हो लाभ की होगो। तेतालीस किसानी ने सह- 
कारी में सम्मिलित होना स्वोकार कर लिया। चार आदमियो के एक कर्मी 
दल ने छ महीने लगा कर उन तैतालिसो किसानो के फारमी तक १८ मील 
लम्बी लाइन वना दी। १९३५ और १९३६ की जिन घटनाओं का ऊपर 
वर्णन किया जा चुका हे उस समय भी यह सहकारी सस्था विद्यमान थी। 


बाद के वर्षों में सहकारी ढंग पर बविजलो पहुँचाने के कई सफल श्रयत्न 
यहाँ, वहाँ और सर्वत्र किये गए। उत्तर-पूर्वी मिसिसिपी में अलकाने काउप्ट 
इलेक्ट्रिक पावर एसोसिएशन ने, जिसकी अधिकाश कारीवारी पूंजी टी वो ए 
से प्राप्त कर्ज पर आधारित थी, अपने पहले हो वर्ष के कार्यकाछ में विजली 
की छागत घटा कर आधी कर दी। और १९३५ में जव ग्रामीण विद्युत्‌ प्रशासन 
अस्तित्व मे आया तो यह एक बडा हो सुस्थापित कारवार था। 

ओर इस प्रकार १९३५ और १९३६ में हमारे देश के इतिहास के सवसे 
महत्त्वपूर्ण सगठन अभियान आरम्भ हुए। उन दिनो जिन नर-्तारियों ने 
अभियान किये थे आज भी सैकडो ग्रामीण समुदायों मे उनका सम्मान किया 
जाता है। सैकडो देहातो कस्वों में उनके नाम पत्थर ओर ईंट की छोटी सुन्दर 
इमारतों के कोनिया अथवा नीव के पत्थरों पर खुदे हुए हूँ। सबसे बडी वात 
तो यह कि जिन लोगो ने खेतो और फारमो पर मोमबत्ती ओर छाल्टन की 
रोशनी देख रखी है वे इन संगठनकर्ता पुरोयामियों का नयुकत राज्य अम-- 
रोका में आधुनिक कृषि ओर आधुनिक फारम जीवन के सस्थापको के रूप में 
आदर करते हे। मुझे एक ऐसी ही घटना याद आ रही है। में विसकोनसिन' 
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के ओकोण्टो फाल्स मे एक सभा में सम्मिलित हुआ था। वह सभा वहाँ के 
अशस-पास के क्षेत्र को विद्युत्‌ प्रदाय करने वाले विद्युत सहकारी का तेईसवाँ 
वार्षिक स्थापना दिवस मनाने के लिए आयोजित को गई थो। उत्सव के लिए 
जो बडा तम्बू लगाया गया था वह खचाखच भरा हुआ था, कही तिल धरने 
को भी जगह नही थो। उत्सव के मुख्य सम्माननीय अतिथि दो व्यक्ति थे-- 
एक पद-निवृत्त मत्री' और दुसरे सहकारी के अध्यक्ष । स्त्री और पुरुष वक्‍ताओ 
ने कितनी श्रद्धा से विगलित होकर स्नेहाश्र्‌ पूरित लोचनो एवं गद्गद्‌ कण्ठो 
से उन्हे सम्मानाजली समर्पित की थी। क्योकि यही दोनो व्यक्ति थे जिन्होंने 
१९३५-१९३६ के हडकम्पो जाडो के वर्फ और बदन गलछाते पालो मे प्राय 
'लम्बो दुर्ग भ यात्राएँ करके फारम-फारम मे सहकारो ढग पर गाँवों में बिजली 
देने का आशा भरा सन्देश पहुँचाया था। फिर अत्यन्त सरहूता से लेकिन 
साथ हो प्रभावोत्पादक गेलो मे ९ दिसम्बर १९३५ की उस बैठक का वर्णन 
किया गया, जिसमे वारह व्यक्तियों ने ओकोण्टो विद्युत सहकारी सघ के निगमन 
पत्रो पर अपने हस्ताक्षर किये थे ओर ग्रामोण विद्युत प्रशासन से कर्ज पाने के 
लिए एक प्राथेता पत्र वाशिंगटन भेजा था। ओकोण्टो फाल्स में विद्युत सहकारी 
का प्रवान कार्यालय ही वहाँ को सबसे सुन्दर इमारत है। और होना भी 
चाहिए। क्योकि दुसरे सहकारियो के साथ-साथ यह भी एक ऐसा व्यवसाय है 
'जिसे वहाँ की स्थानोय जनता आने वाले वर्षों में भी एक महत्त्वपूर्ण स्थानीय- 
स्वामीत्व वाले एक उद्योग के रूप मे अपना बनाये रखना और चढाते रहना 
चाहेगी-यदि उस्ते ऐसा करने दिया गया । 
वोसवी शताब्दा के मध्यकाल के इन पथप्रद्शको ने किसका संगठन किया ? 

संगठन तो उन्होने निस्थन्देह एक सहकारी व्यवसाय सघ का ही किया। आगे 
यह भी पूछा जा सकता है कि उस सगठन मे आखिर था क्या ? यही कहा 
जाएगा कि अधिक कुछ भी नहीं। सदस्यों का एक अपेक्षाकृत छोटा-सा समु- 
'दाय था, जिनमे से प्रत्येक ने पाँच डालर सदस्यता शुल्क दिया था। इसके 
अतिरिक्त ग्रामीण विद्युत्‌ सघ से कर्ज पा जाने की आशा भी अवश्य थी। लेकिन 
यदि इन सहकारियो में दो अत्यन्त मूल्यवान और सशक्त वस्तुओ--भाव- 
नाओ को भो सगठित न कर लिया जाता तो वाकी सब का कुछ भी मूल्य 
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नहीं था। इनमें से पहली वस्तु भी पडोसियो के एक समूह की एक-जेसी, 
सामान्य आवश्यकता। पहली चीज यही थी जिसका सगठन किया जाना था। 
वास्तव में इन विद्युत सहकारियों मे, और इन्ही में क्यो किसी भी प्रकार के 
सुविचारित सहकारी मे, सगठन का मूल तत्त्व ही होता है किसी भी जन-समृह 
की सर्वेनिष्ठ आवश्यकता, सबसे पहले इसी का सगठन किया जाना चाहिए। 
और, हाँ, इसके साथ यह दृढ विश्वास भी कि उस आवश्यकता को सह- 
कारिता के द्वारा प्रा किया जा सकता है। 

ओर जब किसानो ने लालटेन की रोशनी मे निगमन पत्रों पर अपने 
हस्ताक्षर किये तो जो दूसरा तत्त्व संगठित किया गया वह था सदस्यों की 
साख----उनकी यह प्रतीक्षा कि जिस रुपए के कर्ज मिलने की आशा है उसे 
वे नियत समय पर चूकाएँगे । उनमे से बहुत से किसान उस समय विवालिया 
होने को स्थिति में थे। लेकिन वे ईमानदार थे । उनका वचनवद्ध होना उनकी 
सम्पत्ति को बच्वक किये जाने से ज्यादा अच्छो जमानत समझी गई---लेकिन 
तभी जब कि वे एक सगठित समूह के रूप मे सम्मिलित होकर वचनवद्ध हुए । 

अकेला एक तो कोई भी किसान अपनी विजली-सम्वन्धी आवश्यकता पर 
विद्युत प्रदाय को पूरी प्रणाली का निर्माण नही कर सकता। लेकिन किसानो 
के समूह, अपनी विजली-सम्वन्धी आवश्यकता को सहकारी ढग से सगठित करके 
इस काम को कर सकते है। अकेला कोई भी किसान अकेले अपने नाम का 
साख को रुपया नहीं वना सकता, लेकिन किसानों के समूह सम्मिलित रूप 
से ऐसा कर सकते हँ। तो, इस प्रकार अमरीकी गाँवों मे विजली पहुँचाना 
जीवन के इस मौलिक तथ्य का जीता-जागता दिग्दर्शन है कि जिस काम को 
हम अकेले नही कर सकते उसे बहुत से लोग सहवारिता के आधार पर मिल्र- 
जुद कर प्राय कर डालते हूँ । 

पारस्परिक सहायता समस्याओं को सुलज्नाने ऊाएक बहुत ही अच्छादग है। 

इस ठग ने कोई ४५ छास किसानों और ग्रामीण जनता को आधशुनिक झर्ध- 
व्यवस्था के बुनियादी उद्योग-विद्युत्‌ व्यवसाय--कै एक अंश का स्वार्म 
की दिशा में बड़ा हो महत्त्वपूर्ण कारये छिया हूँ। 


0. ०, ९० जाना बन डे | न" आऔन०] फ््क नव 
पहा उस कहानी के विस्तार में जाना थावश्बक नहीं। ६६३४५ अभी सना हू 
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भो नही हुआ था कि ग्रामीण विद्युत्‌ सहकारी सगठित हो गए और इडियाना, 
ओहियो, टेक्‍्सास, विसकोन्सिन ओर मिसिसिपो में उन्हें के भी मिल गया। 
उमके बाद तो जैसे-जैसे समय वीतता गया विद्युत सहकारियों का देशव्यापी 
जाल-सा बिछता चला गया। ये हो थे जिन्होंने आवश्यकता को सगठित रूप 
देने और अपना कर्ज चुकाने की ईमानदार लोगों की वचन वद्धता की सरल 
अ्रणाढं को अपना कर उस समस्त कार्य के वहुत वडे अथ को पूरा किया जिस 
पर आय चल कर अमरोका का भविष्य ही निर्भर करने जा रहा था। छाभारज॑न 
करने वाले सम्पन्न ओर शक्तिशाली व्यावसायिक अधिष्ठानों ने इस कार्य 
को नहीं किया। वे तो इस्त ओर तब तक नही आये जब तक कि सहकारियों 
ने यह सिद्ध करके नही दिखा दिया कि किसान भी बिजली का पैसा दे सकता 
हैओर अच्छो दरे दे सकता हे, वेतो तब तक नहीं आये जब तक कि सहका- 
रियो ने यह नहीं दिखा दिया कि गाँवों में विद्युत-साधनो की खपत को 
अनन्त सम्भावनाएँ भरी पडी हे , वे तब तक नही आये जब तक कि सहकारियों 
ने अपना कर्ज चुकाने का (९९ ९९८७ प्रतिशत] रिकार्ड कायम नही कर दिया, 
वे तव तक नहीं आये जब तक कि सहकारियों ने प्रतिस्पर्धा करके बिजली 
की दरे ४० प्रतिशत ओर ५० प्रतिशत ओर कही-फही तो इस से भी अधिक 
नहीं घटा दी। जब तक इतना सब नही हो गया लाभारज॑न करने वाले व्याव- 
सायिक अविष्ठानों ने अमरीकी देहाती को विजली देने की दिक्षा में वास्त- 
विक अयत्न भी आरम्भ नही किये। उन्होने जो कुछ किया इतना सब हो 
जाने के बाद ही किया। 
वे आरम्भ से ही ग्रामीण विद्युत्‌ प्रशासन के कार्यक्रम और विशेष रूप 
से सहकारियो के विरुद्ध सघं करते रहे। सहकारी, राजनैतिक, आर्थिक और 
सामाजिक क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए वाशिंगटन में उनका जो प्रमृख 
व्यक्ति रहता है उसे राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युत्‌ सहकारी यघ ([प्मप०४थ 
रिपा'छो ॥[60077० (400)0078%707 238008#707 ) के मुड्य व्यव- 
स्थापक से कई गुना अधिक वेतन दिया जाता है। यह स्थिति आज ही नही, 
(5१६ में भी थी, जब कि राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युत सहकारी सघ की गाँवों के 
विद्युत्‌ उपभोक्ताओ में सदस्य-सख्या ४५ लाख से भी अधिक थी और वह 


थ 
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देश के वहुत ही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठनों में गिना जाता था। लेकिन जब 
सहकारियों ने यह दिखा दिया कि देहाती क्षेत्रों मे विद्युत्‌ प्रदाय एक अच्छा 
व्यवसाय' हो सकता है तो छाभाज॑न करनेवाले सारे-के-सारे व्यावसायिक अधि- 
झान इस नव विकसित व्यापार को हडपने के लिए दौड पडे। इसके लिए 
उन्होंने कई तरह के हथकण्डे अपनाये। विद्युत्‌ सहकारी के रूप में समाज- 
वादी खतरो' से सचेत करने वाले खर्चीले राष्ट्रव्यापी विभापन कार्यक्रम शुरू 
किये गए। सहकारियों के कार्य क्षेत्र को सवसे सघन वस्तियों को अपनी ओर 
करने के लिए भेद नीवि-स्वरूप नई विद्यत्‌ प्रदाय लाइन बनाई गई, जो दाला- 
न्तर में विद्वेब लाइनों के नाम से प्रद्यात ही गई । सहकारियो के स्वामियों को 
फुपलाने के लिए, जिससे वे अपना कारबार उस क्षेत्र की प्रमुख व्यावसायिक 
विद्युत कम्पनी के हाथ वे च दे, सुनियोजित अभियान बडे कुशल ढग से आरम्भ 
किये गए। 
ज्यों-ज्यो समय वीतता गया इन सारे हथकण्डो को उतने ही अधिक जोर- 
शोर से आजमाया गया और उधर कॉर्ग्रेस पर ज्यादा-से-ज्यादा दवाव डालने 
के प्रयथत्त तो बराबर होते ही रहे। 
उन्हें इक्‍की-दक्‍्की जगहो में सफलता भी मिली ।! 
बधिकाश विद्युत सहकारी परम निष्ठावान्‌ सदस्यों वाले सुदृढ सगठन हे, 
जिनकी वाषिंक सभाओं में सैकडी और कभी-कभी तो हजारो की सल्या से 
सदस्य उपस्थित होते हे और उन सगठनो को अपने सदस्यों पर अभिमान 
भी कम नही है। इओवा के विद्युत्‌ सहकारी को इस बात का उचित गर्व 
है कि उत्को वारपिंक सभा में प्रतिवर्ष १० हजार सदस्य वरावर भाग लेते 
हे। वहाँ की ये वाजिक सभाएँ उत्त जिले का वर्ष का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन 
चने गई 
लेकिन कुछ सहकारी संगठन की दृष्टि से काफी कमजोर है । ढुछ ऐसे 
हैँ जिनके व्यवस्थापक तानाशाह वन बैठे है, मजाछ हे हि उनके व्गर पत्त 
भी हिल जाए। जो जी में आता है करते हे, न किसी की सुनते हैँ वे मानने 
हैँ। कुछ ऐसे भी हे जिसके सदस्यों से जब फिसानो की सह्या कम मोर बहुमत 
ऐसे उपनयरवासियां फा है जी जन्म से ही विदुत्‌ का नुखोत्नाव कर रह हें | 


मई 
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वास्तव में ऐसे सदस्यो की सख्या निरन्तर कम होती जा रही है जिन्हें अपनी 
सहकारी सस्था द्वारा फारम पर पहले-पहलू बिजली पहुँचाने की बात अच्छी 
तरह याद हो। उनके स्थान पर ऐसे लोगो की सर्या वरावर वढ रही है जो 
बिजली को सदा से चलो आती साधारण बात समझते है, जिन्हे विजर्ली पाने के 
लिए कोई सघर्ष, कोई प्रयत्न नही करना पडता । इसलिए जहाँ सदस्यो की 
शिक्षा का कोई कार्यक्रम नही है, जहाँ सदस्यो को सही और पूरी जानकारी 
देने वाले सवाद पत्र नहीं भेजे जाते और जहाँ सदस्यो के मन में स्वामीत्व 
के प्रत्ति गवे और गोरव की भावना को जगाने का कोई प्रयत्न नही विया जाता 
वही विद्युत्‌ सहकारियो को बेचने के लिए की जानेवाली व्यावसायिक 
बिजलो कम्पनियों की चिकनी-चुपडी बातो और फुसलछावो के सफल होने को 
अधिक सम्भावना है। 

विद्युत्‌ सहकारियो को अपने क्षेत्र में जो भी छोग माँग करे उन सब को 
विद्यत्‌-सेवा प्रदान करनी होती है। अक्सर इस तरह की सेवा बडी महंगी 
पडती है। सहकारियों के ग्राहको की औसत संख्या विजलो लाइन के प्रति 
मील पर उनके प्रवल प्रतिस्पर््धियो की औसत सख्या २५ की तुलना में केवल 
३ है। कुल आय से सयत्र और साधन मे पूंजो निवेश का उनका अनुपात छाभा- 
जन वाली व्यावसायिक कम्पनियों की तुलना मे तिगुना है। इसी लिए सहकारियो 
को अत्यन्त कडी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करते हुए काम करना पडता है। इसके 
अतिरिक्त १९५० के बाद के वर्षो मे तो उनपर राजनैतिक प्रह्मरी मे भी खूब 
वृद्धि हुई है। इन राजन तिक प्रहारों का मुख्य लक्ष्य यह रहा है कि ग्रामीण 
विद्युत्‌ सहकारियो को ग्रामीण विद्युत्‌ प्रशासन से कर्ज प्राप्त करने की सुविधा 
से वचित कर दिया जाए और व्यापारिक पूँजी बाजार मे कर्ज लेने को विवश 
किया जाए। इस आशय की मॉगो और प्रस्तावों को बार-बार दुंहराया गया । 

विद्युत्‌ सहकारियो पर राजनैतिक प्रह्मार की एक दूसरी दिल्ला भी है, 
वह है काग्ने स की उन कर्जो पर रोक लगाने के लिए राजी करने का प्रयत्न जो 
ग्रामीण विद्युत्‌ प्रशासन द्वारा सहकारी आधार पर विद्युत्‌ उत्पादन और पारेषण 
साधनों के वित्तीय प्रबन्ध के लिए दिये जाते हे । 

यह बात समझ में तो आती है, लेकिन साथ ही सहकारियों के लिए 


<२ ] अमरीका में सहकारिता 


इस सम्बन्ध में डरीलेण्ड पावर कोआपरेटिव की कहानी आदर्श कहानी 
है। १९३७ में दस विद्युत वितरण सहकारी सस्यथाओ के प्रतिनिधियों की 
एक बैठक में इसका जन्म हुआ। वह वैठक इसलिए बुलाई गई थो कि विस- 
कोन्सिन को व्यापारी विजली कम्पनियों ने उन्हें थोक में प्रति किलोवाट- 
घटा ढाई सेट की दर से कम पर विजलो देना अस्वीकार कर दिया था और 
य दरे अत्यधिक महँगो थी। तब उन्होंने सोचा कि थोक विजली के अपने 
ही साधन का निर्माण कर लेना सबसे वढिया वात होगी। और अन्त में 
उन्होने विसकोन्सिन पावर कोआपरेटिव की स्थापना की। 

ग्रामीण विद्युत प्रशासन से साढे छ छाख डालर का कर्ज प्राप्त किया गया 
और एक वर्ष के बाद उत्तरी विसकोन्सिन को सात सहकारो सस्थाएँ किसानो 
को अपनी बिजलो लाइनो से जो विद्युत्‌ प्रदान कर रही थी उसका जनित्रण 
चिप्पे वा फाल्स के उन्ही के डिज़ल जनित्रा ने किया था। 

जो कठिनाई उत्तरो विसकोन्सिन के वितरण सहकारियों को अनुभव 
करनी पडी ठीक वही इओवा, मिन्नेसोटा और दक्षिणो विसकोन्सिन के वितरण 
सहकारियो के सामने भी आई। उचित दरो पर थोक बिजली इनमे से किसी 
को कही से भी प्राप्त न हो सकी । तब इन सबने मिल कर ब्रि-राज्यीय विद्युत- 
शक्ति सहकारी ( 709-8॥8060 700987 0009८०४४४०७ ) संगठित की और 
विसकोन्सिन के जेनोआ नामक स्थान में एक वाष्प सयत्र का निर्माण किया, 
जो १९४१ में बन कर पूरा हो गया। 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस सयत्र का निर्माण-कार्य पुरा होने से कुछ 
ही समय पहले उस क्षेत्र की तीन व्यापारी कम्पनियों ते एक नया निवेद किया। 
वे विद्युत्‌ सहकारियो को पहले माँगी गई दरो से बहुत कम पर थोक विजली देने 
को त॑यार हो गई । जिस तरह पेन्सिले एकदम नुकीली हो जाती हे उसी तरह 
वे एक दम सचेष्ट हो गए थे और उनकी वणिक्‌ बुद्धि जाग पडी थी। पर क्यो ? 

केवल इसलिए कि किसान अब यह प्रमाणित करने जा ही रहे थे कि वे 
अपने लिए विजली का उत्पादन स्वव कर सकते हे--और व्यावहारिक अवु- 


भव से उन्हें यह भी मालूम हो ही जाता कि उत्पादन को वास्तविक लागत 
कितनी होती है। 
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१९४१ के अक्तृबवर महीने में विसकोन्सिन विद्युत्‌-शक्ति सहकारी और 
जि-राज्योय-विद्युत्‌शक्ति सहकारी का विलयन कर डेरालेण्ड बना दी गई। 
उसके बाद तो बहुत-से नये सयत्र निर्मित हुए, नई-नई बिजली लछाइने बनाई गई , 
कारबार की नई आशिक पद्धतियाँ प्रयोग मे लाई गई ।अधिकाश सयत्र वाष्प- 
सयत्र हें, जो कोयले से चलते हे और वह कोयला इलिनोइस और केण्ट्की 
की खानो से मिसिसिपी की राह भारवाही डोगो से लाया जाता है। लेकिन एक 
पन-विद्युत्‌ सयत्र भी है जो फ्लावष्यू नदी पर साठ छाख डालर से भी 
अधिक की लागत से वनाया गया है। इस सयत्र के निर्माण में इतना अधिक 
वैसा केवल इसलिए लूग गया कि कुछ लोगो ने इसका घोर विरोध किया 
जिससे देर-पर-देर होती गई और लागत खर्चे वढता चला गया। विरोधी 
शक्तियाँ शायद यह कहना और कर दिखाना भी चाहती थी कि विद्युत्‌ सयत्र 
के निर्माण का कार्य किसानो को भीड के उपयुक्त नही है; बडे नगरों में बडे 
दफ्तरो वालो बडी कम्पनियाँ को ही ऐसे कार्य करने का एकमात्र अधिकार है। 

लेकिन फिर भी किसानों ने इस काम को कर ही डाला। फारमो और 
देहाती क्षेत्रों में जंत्ते-जैसे विद्युत्‌-शक्ति की माँग बढ़ती गई डेरीलंण्ड भी अपनी 
क्षमता को वढातो चलो गई--पहले दुगुना किया और फिर तिगुना। विरो- 
धियो ने हर बार शोर मचाया कि डंरीलेण्ड के वढे हुए सारे उत्पादन की 
खपत उसके सदस्यों में हो चही हो सकती । लेकिन सत्य तो यही है कि हरवार 
क्षमता के विस्तार के वावजद सदस्यों को विद्यत-शक्ति-सम्वन्धी माँग को 
पूरा नही किया जा सका। 

अकेले १९५० में ही डेरीलूण्ड के सदस्यो को २० लाख डालर की बचत 
हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यापारी कम्पनियों ने जो कम-से-कम दरे वताई 
था उनपर थोक विजलो खरीदने से जितना मूल्य देना पडता उसकी अपेक्षा 
अपनी ही प्रणाली से लेने पर २० लाख डालर कम देना पडा। 

पडोसियों के साथ मिलकर स्वय काम किया जाए तो अवध्य सस्ता 
पडता है और लाभ भो होता है। 

१९५७८ में जब डरीलंण्ड के क्लसिान ओर दूसरे ग्रामीण ग्राहक-स्वामियों 
को सरपा एक लाख से भी अधिक हो गई तो उसने मरा चमत्कार 
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कर दिखाया। वह चमत्कार यह था कि पिछले दस वर्षों पर जीवन-निर्वाह- 
सूचकाक जहाँ ३० प्रतिशत वढता जा रहा था वही डेरीलंण्ड की विजली 
का लागत म्‌ल्य ३५ प्रतिशत कम कर दिया गया। और १९५९ में तो धोक 
बिजली प्रति किलोवाट-घटा एक सेंट से भी कुछ कम पर ही दो जा रही थी। 
स्वावलम्वन ने बडा काम किया। इसका शुभ परिणाम केवल विसको- 
न्सिन में ही नही मध्य इओवा मे, केप्ट्की मे, सिसौरी में ओर जहाँ-जहां 
“भी वितरण सहकारियो ने मिलकर अपने निजी विद्युत्‌ जनित्र सहकारियों की 
स्थापना की यो वहाँ सभी जगह हुआ। 
व्यापारी कम्पनियों के गोष्ठी कक्ष (लॉवी) ने काग्रेस के आगे बहुत 
चिल्ल-पो मचाई। उसने ऐसा कानून बनाने पर वहुत अधिक जोर दिया 
जिससे ग्रामीण विद्युत प्रशासन विद्युत्‌ शक्ति के जनित्रण और पारेपण के लिए 
किसी भी प्रकार का कर्ज दे ही न सके। उनका ग्ोष्ठी कक्ष तो यही चाहता 
था कि विद्युत्‌ सहकारो अपनी आवश्यकता की हर किलोवाट विद्युत्‌ गवित 
के लिए अपने प्रतिहृन्द्रियों के मुहताज हो जाएँ--उन्ही प्रतिहनन्द्रियों के जो 
प्रारम्भ से ही उनसे युद्ध ठाने हुए थे और घृणा करते थे। 
लेकिन काग्रेस ने उनकी एक न सुनी। 
स्वावलम्बन ने और दिशाओं में भी कुछ काम किये। विसकोन्सिन 
विद्युत्‌ सहकारी ने बडे साहस से एक दूरदर्शिता पूर्ण कदम उठाया। इस सह- 
कारो ने एक स्वतन्त्र एल्यूमिनियम कम्पनी से युद्धोत्तर काल मे सरजाम-सामग्री 
ओर केबल की जो घोर कमी थी उसे दुर करने और गाँवों में विद्युत्‌ विस्तार 
के लिए अत्यन्त आवश्यक इन वस्तुओ के एकाधिकारियों द्वारा निर्धारित मृल्यो 
को घटाने के सम्बन्ध मे संविदा किया। इस कदम में जोखिम तो बहुत्त था, 
परन्तु फिर भी वात वन गईं। दो तरह से लाभ हुआ विद्युत सहकारियों के 
विकास और विस्तार को ही नही एल्यूमिनियम के खपत बाजार को भी एका- 
धिकारी पूंजी के कुछ बहुत ही अनिष्टकारी प्रभावों से मुक्त किया जा सका। 
१९५० के बाद की पूरी दब्याब्दी मे गरमीण विद्युत सहकारियो तथा अन्य 
पारस्परिक एव सहकारी उद्यमो पर प्रहार का बेग निरन्तर बढता ही गया। 
सहकारियो के प्रतिद्वन्द्रियों द्वारा समाचार पत्रो में बडे-बडे, पूरे पृष्ठो के विज्ञापन 
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प्रकाशित करवाये जाते थे और उनमे यह दिखाया जाता था कि विद्युत्‌ सह- 
कारियो को सरकार से काफी मोटी आर्थिक सहायताएँ मिलती हे, ये सहकारी 
करदाता पर भोषण आर्थिक बोझ बने हुए हे; सहकारी अनुचित होड़ 
करते हे, सहकारी का अमरीकी जीवन-पद्धति से जरा भी मेल 
नही; आदि-आदि। ऊँचा वेतन फटकारने वाले लाबीवाज वार-वार इन 
मागो को दुहरान लगे कि जनिन्रण और पारेपण के लिए दिये जाने वाले कर्जों 
में एकदम कमी कर दी जाए, ग्रामीण विद्युत प्रशासन सहकारियों को जिन 
दरो पर व्याज देता है उनमे तत्काल वृद्धि की जाए, और अधिक अच्छा 
तो यही होगा कि ग्रामीण विद्युत्‌ प्रशासन को ही भग कर दिया जाएं; और 
देश के उस समय के प्रथासकीय अधिकारी इन मॉँगों का समर्थन करते थे ! 
इत बात पर भी बहुत अधिक जोर दिया गया कि विद्युत्‌ सहकारियों को अपने 
वित्तीय प्रवन्ध के लिए नियमित साधनों का ही आश्रय लेना चाहिए, भर्थात्‌ 
बेंको, वीमा कम्पनियों और साहुकार पेढियों के दरवाजे खब्लठाना चाहिए। 
निजो व्यापारी कम्पनियों के समस्त कमंचारियो ने इस वात के लिए अपना 
सारा जोर ठगा दिया कि किसी तरह विद्युत्‌ सहकारियों के सदस्यों की निष्ठा 
को डिगाया और उन्हें अपने कारवार को व्यापारी गुटों के हाथ बेचने के 
पक्ष से मत देने के छिए फुपलाया ना सके। यह जाना-माना तथ्य होते हुए 
भी कि बहुत से जिलो म॑ विद्युत्‌ सहफ़ारों बड़े करदाताओं में गिने जाते हें, 
उन पर करन्मृज््त' होने का आरोप गला फाड-फाड कर छरूगाया गया। 
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पडती जा रही थी और जब विद्युत्‌ सहकारियो द्वारा लगाये हुए चार लाख 
मीटर (मापक यन्त्र ) सुन्न पडे थे, क्योकि उन फारमो पर एक भी आदमी नही था । 

ऐसे समय सहकारियों के खिलाफ इतनी कटु आलोचना का कारण समझ 
में नही आता। दो मे से एक हो वात हो सकती है, या तो छोगो की आमतोर 
पर तथ्यो की जानकारी नही होती, या वे उनके वारे में कुछ सोचते हो नही । 

सच्चाई यही है, कि सयुकत राज्य अमरीका ने ग्राम्य विद्युतन कार्यक्रम से 
काफी पैसा कमाया है। सहकारियों ने अपना कर्ज हमेशा निर्घारित समय 
से पहले हो चुकता किया है। व्याज का २ प्रतिशत दर भी इस कार्यक्रम 
के समस्त प्रशासनिक खर्चो को पूरा करने के लिए काफी है। 

सहकारी अपने प्रतिस्पद्धियों द्वारा चुकाये जाने वाले सभी कर चुकाते 
है, और जैसा कि कहा जा चुका है, कुछ मामलो मे तो राज्य स्तरीय और 
जिला स्तरीय कर चुकाने वालो मे वे ही सबसे व और प्रमुख करदाता 
होते हे । यह सच है कि विद्युत्‌ सहकारियों को सघीय आयकरो से छूट मिले 
हुई है, जो किसी भी तरह के दूसरे सहकारियों को नही दो गई है। इस 
छूट का प्रावधान इसलिए किया गया कि विद्युत्‌ सहकारी किसी भी उपभोक्ता 
की सेवा तब तक नही कर सकते जब तक कि वह उस सहकारी का सदस्य 
नही बन जाता। इस तरह की छूट देने का उद्देश्य यह है कि सहकारियो 
का सगठन लाभाज॑न विहीन एंसे व्यवसायों के रूप में ही किया जाना चाहिए, 
जिनकी सारो कमाई उनके सदस्यों को सम्पत्ति होती है,न कि सहकारियों 
को। इसलिए आयकर चुकाने की पूरी जिम्मेवारी उन सदस्यो की है, सह- 
कारियों को नहीं। अपनी सहकारी सस्थाओं से प्राप्त सरक्षण धन वापसियों 
के कारण उनकी आय में जितनी भी वृद्धि हो अथवा व्यवसाय करने की उनकी 
लागत जितनी भी कम ही उसी अनूपात में उन सदस्यों से आयकर लिया जाना 
चाहिए। कभी-कभी सरक्षण धन वापसी की अदायगी नकद रुपयो में की 
जातो हे, लेकिन अधिकतर वह पूंजी गत जमा पत्र' के रूप में होतो है, 
जो सहकारी विद्युत्‌-शक्ति व्यवसायों के स्वामीत्व के सम्बन्ध से इस आशय 
के प्रमाण पत्र हँ कि उन व्यवसायों पर साम्या (न्यायत समान अधिकार) 
उस व्यवसाय के सदस्यो का ही है। १९५९ तक देश के विद्युत्‌ सहकारी व्यव- 
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साय पर इन-सदस्यों का औसत साम्या स्वामीत्व १७ प्रतिशत तक हो चुका 
था, लेकिन वहुत तेजो से विकसित हो रहे इन सहकारी व्यवसायो की पूंजी 
को बढती हुई माँग को पूरा करने के लिए ५० प्रतिशत साम्या स्वामीत्व की जो 
शर्त बहुत से ऋणदाता लगाते है, उससे अभी यह बहुत कम है। तात्पय यह 
कि प्रचलित' दरों पर कर्ज मिलने की कोई सम्भावना दिखाई नही देती। 

ग्रामोण विद्युत्‌ प्रशासन द्वारा विद्युत्‌ सहकारियों को इतने न्यून व्याज 
पर ऋण दिया जाना उनके साथ किये गए सविदा करार का ही एक भाग 
है। ऋण को इन न्यूनतर दरो का दूसरा पहलू यह है कि विद्युत्‌ सहकारियो 
को लागत को चिन्ता किये बिना अपने क्षेत्र के सभी इच्छको उपभोक्ताओं 
को सेवा अनिवायंत करनों होतो है, प्रचुर खपत वाले सघन उपभोक्ता क्षेत्र 
उन्हें सुलभ नही होते, वस्तुत उन पर वथह प्रतिवन्ध होता है कि वे पनद्रह 
सो से अधिक जनसख्या वाले समुदाय की सेवा नही करेगे। 

ये विद्युत्‌ सहकारी अमरीका की एक नये प्रकार की व्यापारी सस्‍्था 
है। इनके साथ किसी तरह का अन्याय नही होना चाहिए, वस्तुत ये बहुत 
अच्छे व्यवहार के अधिकारों हू । जहाँ पहले न विजली की रोशनी थी और न 
विद्युत शक्ति । उन फारमोौ और गाँवों के घरो और पाठ्यालाओ और गिरजा- 
घरो में इन्ही ने विजली की रोभननी और विद्युत्‌ जक्ति को पहुँचाया। हमारे 
उद्योग का ग्रामोण क्षेत्रो में विकेन्द्रोकरण इन्हीं की कृपा से सम्भव हो सका। 
सभी प्रकार के विद्युत्‌ उपकरणो और सेवाओं की खपत का इन्होंने कितना 
विशाल और नया बाजार खोल दिया है। 

इन्होने और भो महान कार्य किया, क्योंकि विद्युत शक्ति आधुनिक अर्थ 
व्यवस्था और सामाजिक जीवन का प्राण है। इसके बिना न तो कोई उद्योग 
चल सकता है और न कोई व्यापार, न कोई नगर और न कोई कस्वा--- 
इसके अभाव मे सभो ठप्प हो साते हे। जाज विद्युत प्रदाय जिसकी मुट्ठी में 
हूं राष्ट्र भी उसी को मुट्ठी में है। 

इमोलिए विदत्‌ शक्ति पर किसी का एकाधिकार नही होना चाहिए--- 
निजी व्यापारो-समसाटो का तो कृदापि नहीं। 

बटो-डटी व्यापारी कम्पनियों के हाथ में हमारे विद्वत-शब्ति व्यवस्ताव 


ध्झ बच 


च 
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का ८५ प्रतिशत केन्द्रित है। इनकी तुलना में विद्युत सहकारियों का कुछ 
राष्ट्रीय व्यवसाय वास्तव मे बहुत ही थोडा है। फिर इन बडो-बडी व्यापारी 
कम्पनियों को इन सहका रियो के विरुद्ध इतना विष-वमन और इन पर इतनी 
चतुराई और इतने अस्त्र-शस्त्रो से आक्रमण क्यों करना चाहिए ? 

क्या यह प्रत्येक विचारवान अमरीकी के लिए महान गव॑ को वात नहीं 
है कि हमारा हो एक ऐसा देश है जहाँ दिवालिया होने जा रहे किसानो 
के समूह अपने अच्छे-भले नामो और अच्छी-मलो साख पर और सहकारिता 
तथा पारस्परिक सहायता की पद्धति को अपना कर वडी मनन्‍्दो के दौर से बच 
कर निकल आये और अपने लिए बिजलो कम्पनियाँ बना सके ? क्या हमें 
इस तथ्य से प्रतनन्न नही होता चाहिए कि एकाधिकार से समस्त जर्जर उद्योग 
से स्वस्थ प्रतियोगिता के प्राण पूरित किये गए ? क्‍या यह सच नही है कि 
समूची अये-व्यवस्था और वाणिज्य के लिए जिस पर आवश्यक नीति का 
समर्यंत किया जा सकता है वह बर्गर घाठे की, न्यूनतम लागत पर उत्पादन 
ओर वितरण को हो नोति हो सकतो है ? यदि हाँ, तव तो विद्युत्‌ सहकारी 
सारे अमरोकावासियों के धन्यवाद और समर्थन के अधिकारो हे । 


और यह भो क्या कम उल्लेबतोय है कि विद्युत्‌ सहकारयो का--ओर 
दूसरे सहकारियों का भी विरीध प्राय उनके क्षेत्र से वाहर और दूर के ही 
लोग करते हे । जिन क्षेत्री मे सहकारी बनाये जाते और काम तथा सेवा करते 
हे वहाँ के लोग कभी इनका विरोध नहीं करते--यहाँ तक कि घोर अनुदार 
और कट्टर पुराणपन्थी व्यापारी भी नहीं। 

क्योकि उन्होंने परिव्तंत और रूपान्तर के आधुनिक चमत्कार को घटित 
होते देखा और अनुभव किया है, और उनका जीवन उससे पूर्णत प्रभावित 
हुआ है, बल्कि आमूल बदल ही गया है, जैसा कि जाजिया के एक देहाती, 
डाकिये का कहना है “जो प्रदेश पहले अत्यन्त पिछडा हुआ, आदिम ढग 
से खेती करने वाला, मलेरिया ग्रस्त घोर जगल था वही अब आधुनिक 
कृषि का उन्नत क्षेत्र हो गया, जहाँ के लोग दैनिक पत्र मगवाते हे, अपने बच्चो 
को कालेज भेजते हे, रात मे बिजली की रोशनी मे पढते हे और जहाँ को 
माँ के पास माँ बनने का समय है।” 


जिन वाघा-बन्धनों और सोमाओों के जतच्तगेत विय्युत्‌ उहका रियी को अपप। 
काम करना पडता है उस्ते देखते हुए उनसे लिये जापे चाहे ब्योज को परे औौर 
उनकी कराधान स्थित्ति सर्वंधा उचित ही हऐ। यहाँइस बात को एज 
किये बिना नहीं रहा जा सकता कि इततती बाधा-बण्धनों जोर भर्भादाजों थे 
रहते हुए भी विद्युत सहकारियों नो उस उयोग भे, जिसकी गोते घहुंत कुक्त 
अश्ों में अवरुद्ध हो गई थी, एक चये प्रकार को सकियता भ्रवततित को । ए्हीपे 
एकाधिकार को उस उद्योग में औद्योगिकोय घंकारी बढाने से रोका। भोौते* 
स्पद्धियों को ओर से उन पर जो प्रवरू प्रहार किये जा रऐ है मे भराभोभ 
अमरोका की अर्थ व्यवस्था में उनको सफलता, भहरप ओर २धाभौष्व के ही 
उत्कृष्ट प्रमाण हूँ । 

१९६१ में जब (स्वर्गीय) जान एफ मेनेडी मे राष्ट्रपति. स॑धाए। पी 
विद्युत्‌ ओर दूसरे सभो सहकारियों के भावों विकार को राम्भावताएँ महुत 
उज्ज्वल हो गई । क्योकि निर्गासी प्रशाराम के प्रतिकू४ गिरठर केसे दी गौर 
उनके द्वारा नियुक्त अधिफारी देश के विद्युत्‌ सहकारियों को जाविस[क 
समस्याओं और उपयोगिता को ज्यादा अच्छी तरह शागशते भे। 


|! 
शी 
फैल अत अलमब४तओ-ाल पस्नन्‍क कल 
| 
हू 
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युद्धोतर कालीन अमरीका मे रहन-सहन के स्तर मे निरन्तर उन्नत्ति, चर्ग- 
भेदो के अस्पष्ट होते जाने और सम्पत्ति, स्वामोत्व एव आय के अधिक व्यापक 
वितरण के सम्बन्ध में काफो बढा-चढा कर बाते कहो जातो रही हे। युद्ध 
के तत्काल बाद के वर्षो में इन तोनो प्रवुत्तियों के सबछ होने के ठोस प्रमाण 
भी उपलब्ध हुए। कारखानो के आगे उनसे काम करने वाले मजदूरों को 
मोटरो की कतार तो अब भी विदेशी पर्यटकों के लिए अमरीका की भव्य दर्श- 
नोयताओ मे से है। दूसरे देशों मे मजदूरों के पास मोटरों की जगह अधिक- 
से-अधिक वाइसिकले होगी, या कुछ भी न होगा। 

रहन-सहन का स्तर बराबर उन्नत होता रहा और वर्गरभद इस सीमा 
तक तो अस्पष्ट रहे ही कि वेशभूषा और वस्त्रामूषणो से अब भी यहे नहीं 
पहचाना जा सकता कि कौन स्टेनो ग्राफर है और कोन सम्पन्न महिला, लेकिन 
सम्पत्ति आदि के व्यापक वितरण की वात तथ्यों से जरा भी मेल नही खाती--- 
वह निरो डीग हो वनो रहो। उलटे, आर्थिक शक्ति थोड़े से और भी थीडे 
हाथो में सिमटती चलो गई। उद्योग-धन्धे अधिकाधिक मात्रा मे तोन वडो या 
'चार बडो के प्रभृत्व में आते जा रहे है । जन्त सख्या का बहुत हो छोटा-सा 
भाग उद्योगी के साम्या स्वामीत्व को पूरी साथ्थंकता से अपने अधिकार में किये 
हुए हे। और ओगोगमिक दानवो से सही अर्थों में स्वदस्च् छोटे व्यवसाय के 
लिए तो टिके रहना भी अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है। 

१९५२ में सयुक्त राज्य अमरीका में साढे संत्तीस छाख परिवारों के एक 
या एकाधिक सदस्य निगम पूंजी के एक या एकाधिक हिस्सों के स्वामी थे। 
उसके वाद चार वर्षो तक स्वामीत्व को विस्तारित करने और जनता के पूंजीवाद 
को आशिक सत्य का रूप देने के लिए घोर अभियान किया गया तो १९५६ 
में नियम पूंजी के स्टाकधारियों की सख्या ३५ राख परिवारों के सदस्यों तक 


रे 
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विस्तारित की जा सकी। लेकिन चार करोड परिवार फिर भी ऐसे रहे जिनमे 
से किसी के पास निगम पजी का एक भी हिस्सा नही था। 

सयुकत राज्य अमरीका के निगमो में दस मे केवल एक ही परिवार एक 
हिस्से तक का स्वामी होगा। इसके विपरोत चार में से एक परिवार के पास 
एक या एक से अधिक सहकारियो के एक या एकाधिक हिस्से हे। सहकारी 
व्यवसायों के हाथ में कुल राष्ट्रीय व्यापार का केवल २ प्रतिशत है और देश 
के सारे पजीकृत निगमो के पास ८५ प्रतिशत, फिर भी उनकी अपेक्षा ढाई गुना 
परिवारों को सहकारियो ने व्यापार के स्वामीत्व का अवसर प्रदान किया है। 

यह बात विचारणीय है, और यदि हम जनता के पूंजीवाद' को लाने 
के लिए वास्तव में उत्सुक हे तब तो हमे इस तथ्य पर और भी अधिक विचार 
करना चाहिए। 

विक्टर पलों ने 'अमरीकन इकानामिक रिव्यू में हाल ही में प्रकाशित अपने 
एक लेख में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि निय्मो के चारः 
अरब डालर मूल्य के हिस्से (स्टाक ) डुपाण्ट परिवार के पास हे और राकफंलर 
एवं मेलन परिवारो में से प्रत्येक के पास तीन-तीन अरब डालर के, लेकिनः 
सयुकत राज्य अमरोका के सभी मजदूरों के पास कुल मिलाकर इस तरह के 
हिस्से ७५ करोड डालर से भी कम के ही होगे । 

१९२९ को बडी मन्दो से लेकर १९४७ तक झुकाव धन ओर सम्पत्ति के 
स्वामीत्व को ज्यादा-से-ज्यादा लोगो तक फेलान की ओर था। उसके वाद 
भवाह को दिशा पलट गई और १९५३ मे २ प्रतिशत से भी कम लोग राष्ट्र की 
वेयक्तिक सम्पत्ति के ३० प्रतिशत के स्वामी थे। निगम प्‌जी के कुल हिस्सो का 
८० प्रतिशत और राज्य सरकारो तथा स्थानीय प्रशासनो के सारे-के-सारे ऋण 
पत्र (वाण्ड) भो वस्तुत इन्ही लोगो के पास थे। ये तथ्य हमे नेशनल व्यूरो- 
आफ इकानामिक रिसर्च से प्राप्त हुए हें। 

लघू व्यवसायों को समस्याओ पर सयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधि सदन 
(ए776१ 8580०६ छु0प786 &७०7७8९7४2४7५४७४ )की विशेष समितिने 
यह जानकारो प्राप्त को कि देश को साढ़े इक्यावन प्रतिशत विनिर्माण आस्तियो८ 
पर १९५२ में सबसे वडे ५०० निगमो का स्वामीत्व था, जो केवल तीन साल 
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चाद १९५५ में वढकर ५७ प्रतिशत हो गया। समिति ने थोडा हिसाव 
लूगाकर यह चिन्तनीय भविष्यवाणी की कि यदि यही गति रही तो १९७८ 
तक देश के सारे कारखानो पर इन ५०० निगमों का स्वामीत्व हो जाएगा। _ 
स्वामीत्व के सकेच्रण के साथ-ही-साथ नियन्त्रण और निर्णय का सकेद्धरण 
भी होता हो है। १९५९ के मार्च महीने मे वालस्ट्रोट जरनल' ने क्रिस्लर कार- 
पोरेशन के अध्यक्ष के इस कथन का उल्लेख किया था कि थोडी जगह में खडी रखी 
जानेवाली छोटो मोटर बनाने का क्रिस्लर का निर्णय जनरल मोटस और फोर्ड 
के इस प्रकरण से सम्बन्धित निर्णय पर निर्भर करता है। अध्यक्ष महोदय ने यह 
नो अवश्य नही कहा था, लेकिन सचाई यही है कि ऐसी छोटो मोटर का विक्री 
मूल्य भो पूर्णत जनरल मोटसे द्वारा निर्धारित कोमत पर ही निर्भर करता है। 
कई बार तो छोटे व्यवपायों को समझ में हो नही आ पाता कि इस नई व्यवस्था 
में अमरीकी व्यवसाय को चलाया किस तरह जाए। 


१९५७ में लवु व्यवसाय प्रशासन ( $छथी ऊ्रपश्ठा॥8858 शैताआगा8- 
अाकंग्रणय ) से कर्ज पानेवाले एक छोटे नानवाई ने एक बडे सैनिक रसद विभाग 
का रोटियो की आपूर्ति का ठका लेने का निश्चय किय[। उस समय तक चार बहुत 
बडी-बडी नानबाइयो को ही वहाँ का ठे का मिलता रहा था। केवल राई की रोटी 
को छोड कर वे चारो हमेशा वाकी रोटियो के लिए एक हो दर भरा करते थे । 
सफेद रोटी के लिए उन सबकी दरे हमेशा साढे सत्रह सेट होती और दूसरे प्रकार 
की रोटियो के लिए इससे मिलती-जुलती | राई की रोटी की दरो के लिए वे पर्ची 
डालकर पहले तय कर लेते थे कि जिसका नाम खुले वही दुसरो से एक सेर कम भर 

दे। इस तरह जो एक सेर कम भरता उसी को ठेका मिल जाया करता था। 

इस बार छोटे नानवाई ने १२ ७० सेट की दरे भरी जो अभी तक सेना द्वारा 
दी जाती रही दरो से बहुत न्‍्यून थी । छेकिन यह बात मालूम होते ही उन चार 
चडी नानबाइयो में से एक ने तत्काल अपनी दरे साढे दस सेट कर दी, जो उनकी 
सदा को दरो से जो छगभग ४० प्रतिशत कम थी। और वह ठेका उस बडी 
नानवाई को मिल्‍रू गया। 

आज सयुक्‍त राज्य मे अनुसन्धान और उन्नयन-सम्बन्धी सारे कार्यो का लऊगभग 

<५ प्रतिशत केवल ३७५ बडी-बडी कम्पनियों द्वारा किया जाता है। 


। 


एकाधिकारी शक्ति और स्वतन्त्रता की आशा [९३ 


प्रतिरक्षा-सम्बन्धी सारे ठोको का ९४ प्रतिशत हर वार बहुत बडी-बडी 
व्यापारी-सस्थाओ का वही-का-वही समृह मार ले जाता है। 

सिर्फ निर्माण में ही नही दूसरे व्यापारों में भी एकाधिकार का प्रवेश बढता 
जा रहा है। 

१९३९ में देश में फुटकर खाद्यान्न भडारो की सख्या ३,८७,००० थी, जो 
१९५४ में २, ७९,००० हो गई, यानी ३९ प्रतिशत कमी हुई। इतना ही नही, 
१९५४ में इन २,७९,० ०० भडारो में से ६००० भडार कुल बिक्री की एक तिहाई 
बिक्री कर रहे थे। 

सहकारी छीग के जन सम्पर्क सम्मेलन को १९५८ में सघोय सचार आयोग 
(स्‍60678] (07प्गा्बा0ा (ए.्रप्राइड0 ) के एक सदस्य ने यह बताया 
कि ९० प्रतिशत दर्शक केवल दो टेलीविजन कम्पनियों के पास है और न्यूयार्के 
सिटी की सिर्फ १८ कम्पनियाँ कुल रेडियो टेलीविजन विज्ञापन का ८० प्रति- 
शत काम सँभाले हुए है । 

समाचार पत्रो को प्रतिद्न्द्रित] तो अब बीते जमाने की कहानी हो गई है। 
देश के कोई चौदह सौ नगरो में देनिक पत्र हे । 

लेकिन समाचार पत्रों को चलाने वाले अछग और उनके स्वामी अरूग ऐसे 
अधिक नही केवल दो भिन्न व्यक्ति अथवा भिन्न सस्थाएँ तो तीन सौ से भी कम 
नगरो में ही होगो। वाकी स्थानों में तो जहाँ तक समाचार पत्रों का प्रश्न है, 
सवाद, सूचना और समाचारों पर एकाधिकार का पूर्णछत्र साम्राज्य है। आज तो 
समाचार पत्र की स्वतन्त्रता का अर्थ ही हो गया है जो जी में आये कहने के लिए 
अपने पंसो के बल पर समाचारपत्र के स्वामी बनने की मुट्ठी-भर लोगो की 
स्वतन्त्रता । सयुक्त राज्य की सीनेट के एक बडे विशिष्ट और सर्वंसम्माननीय 
सदस्य १९६० में तीसरी वार चुनाव के लिए खडे हुए तो उन्हे यह आशा थी 
कि राज्य के से कडी समाचार पत्रो में से अधिक नही तब भी एक या दो तो उनका' 
अवश्य समर्थन करेगे। वे जिस पार्टी से सम्बद्ध हे वह देश के शक्ति-श्रेष्ठियौ' 
को फूटी आँखों नहीं सुहाती। ये सीनेटर महोदय जिस राज्य के है वहाँ के' 
सबसे वडे नगर मे डेमोक्रेटो का २. १ या ३ १ के अनुपात में बहुमत है 
लेकिन नगर के चारो समाचार पत्र कट्टर रिपव्लिकन हे, सिफे इसलिए कि 
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उनके मालिक रिपव्लिकन हे। समाचारपत्र पक्षपात नही करता उसे करना भी 
नही चाहिए। वह तो सम्पत्ति है--अपने पुरे रूप मे---उन छोगो को जिनका 
'एक तरह का इष्टिकोग हे। ओर भिन्न विवारो एवं दृष्टिकोणो को प्रतिस्पर्दधा 
तो कभो से भूत काल को बात हो गई है। समाचार पत्र हामी है समनुरूपता 
का ओर दूप्तरो को भो इसी तरह के आचरण के लिए उद्वोधित करता है। 
आर्थिक शक्ति के इस अत्यधिक केन्द्रोकरण के कुछ परिणाम तो बिलकुल 
सामने हो है । फार्च्यून! नामक पत्र ने सबसे वडे ५०० निगमो का जो वापिक 
सर्वेक्षण किया उससे पता चलता है कि उनके लाभ की वापिक औसत दर १० 
और १२ प्रतिशत के बोच में है। १९५९ की पहली छहमाही में यूनाइटेड 
स्टेट्स स्टोल ने विक्रो पर १० प्रतिशत और निवेशित पूंजी पर १७ प्रतिशत 
लाभ कमाया। 
मुनाफा कमाने में कोई व्‌ राई नही है, लेकिन इन विशाल व्यवसायी दानवी 
के मुकाबले छोटे व्यवसायों का औसत मुनाफा पचमाश ओर दशमाश भी मुश्किल 
से हो होगा। 
इसका कारण यह है कि बडी कम्पनियाँ अपने उत्पादनौ और सेवाओ की 
कोमते अपनी इच्छावुसार--व्यवस्थापित ढग से---निश्चित करने की स्थिति मे 
होतो हे १९५८ को गोष्म में इन्टरनेशनल मिनरल्स एण्ड केमिकल कारपो- 
रेशन के उपाध्यक्ष ने ल्सन सो ० वाईट ने इसी बात को यो कहा है ' उद्योग की 
मृल्य-निर्धारण को पद्धति के सम्बन्ध मे जितनी गलत फहमी है उतनी उसके काम 
करने के और किसी भी ढग के बारे मे नही है। इसके लिए अकसर हमारी आलो- 
चना की जाती है। हमारी ओर से अपना बचाव करने की तो इतनी जरूरत 
नही है, परन्तु स्पष्ठोकरण अत्यन्त आवश्यक है। अपने नियमित उद्देश्यों को 
सम्पादित करने के लिए हर एक कम्पनी के पास म्‌ल्य-निर्धारण साधन-स्वरूप 
है। इसीलिए तो मूल्य-निर्धारण एक निश्चित नीति के अनुसार, एक निर्धारित 
योजना के अनुसार किया जाता है, अटकल पच्चू ढग पर नही ।” और जैसा कि 
पिछले अन्याय में बताया जा चुका है सयुक्त राज्य इस्पात कारपोरेशन द्वारा 
अकाशित इस्पात और मुद्रास्फिति से सम्बन्धित तथ्य एवं कपोल कल्पनाएँ! 
नामक पत्रिका में पढा जा सकता है कि वतेमान अमरीका मे प्रचलित ८८ प्रति- 


: एकाधिकारो शक्ति और स्वतन्त्रता को आशा [९५ 


' शत कोमते वनावटों तरीके से बढाई हुईं व्यवस्थापित ढग को कौमते हे । 
इस तरह को बनावटी कीमतों को व्यवस्थापित कोभतें' या व्यवस्थापित 
अूल्य' कहा जाता है, क्योंकि कम्पनियों का व्यवस्थामण्डल प्रशासनीय निर्णय 
से उन्हें तय करता है। यह पद्धति उप्तो कम्पनों में छागू की जा सकती है 
' जहाँ किसी उद्योग पर अपने हो जैसी तोन या चार विशाल कम्पनियों के साथ 
एका घिकारो नियन्त्रण हो। व्यवस्थापित मूल्यों का साधारणत- आधिक 
परिस्थितियों से अथवा माँग और पूर्ति के नियम से कोई भो सम्बन्ध नहीं 
होता। फेडरल रिजर्व बोर्ड के अनुसन्धान निदेशक राल्फ ए० यग ने इस्पात 
। और मोटरो की मूल्य वृद्धि पर १९५९ के आरम्भ में टिप्पणी करते हुए अत्यन्त 
संक्षेप में कहा था . “अर्थशास्त्र की दृष्टि से बोध गभ्य नही है।” 
वास्तव में ही बोधगम्य नही हैं । 
इस्पात और मोटरो को कोमते १९५९ में उस समय बढ़ाई गई जब माँग 
की अपेक्षा माल कही ज्यादा था। उस समय इस्पात उद्योग अपनी क्षमता का 
केवल ५० प्रतिशत के लगभग उत्पादन कर रहा था। मोटरों की विक्री 
अपेक्षा से बहुत कम हो रही थो, फिर भी कौमते वढा दी गई, घटाई नही गईं। 
१९५० के बाद को पूरो दशाव्दी मे मुद्रास्फोति और डालर को ऋय-शक्ति 
पर सकट को लेकर काफो चिल्ल-पो मची रहो। लेकिन गुहार मचाने वालों में से 
किसो ने स्फोति के मूल कारणों को खोलकर दिखाने का साहस नही किया। 
एकाधिकारी औद्योगिक शक्ति ही उस मुद्रास्फीति का मूल कारण थी। 
१६९५० के बाद की दशाब्दी में यदि हमारे सारे उद्योग प्रतिस्पर्दात्मक उद्योगों 
की ही तरह चलाये जाते तो स्फीति और मूल्य वृद्धि की नौवत ही न आाने 
पाती। इस सम्बन्ध में प्रतिस्पर्दात्मक उद्योगीं से दो उदाहरण देना काफी 
होगा : १९५३ से १९५८ तक के वीच कृषि उपजों के मूल्य ५ प्रतिशत गिर 
गये और यही हाल कपड़े के मूल्यों का भी रहा। छेकिन इसो बोच इस्पात 
की कीमतें ३७ प्रतिशत, मोटर गाड़ियाँ और मशीनों की कीमतें २२ प्रतिशत 
और तम्वाझू को कीमतें १५ प्रतिशत बढ़ा दी गई; और यही स्थिति बाम- 
फेर पर उन सारे उद्योगों में हुई जहाँ एकाधिकारी नियन्त्रण के कारण व्यव- 
स्थापित जीमतें सम्भव थी। 
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नतीजा यह हुआ कि कृपि-उपजों और कुछ अन्य कीमतों में काफी गिरा- 
बट होने के वावजूद उन पाँच वर्षो मो थोक कीमतो के सूचकाक में ८ प्रतिशत 
की वृद्धि हो गई। 

एकाधिकार ने अपना कर वसूछ कर ही लिया। 

और एकाधिकार जो दूसरा कर वसूल करता है वह तो और भी खतरनाक 
है। एकाधिकारी पद्धति पर चलाये जाने वाले उद्योग अपने अधिकाश विकास 
के लिए आजकल हिस्से बेचकर वित्तीय प्रवन्ध नही करते, वे इस कार्य के लिए 
आन्तरिक वित्तीय प्रवन्ध' की प्राणी को अपनाते हें, अर्थात्‌ लाभाश का 
उपयोग नये सयत्रों का मूल्य चुकाने अथवा प्रतिस्पर्द्धी व्यवसायों को खरीदने 
में किया जाता है। 

इप्तका सही अर्थ यह हुआ कि हमारी अथ व्यवस्था के एकाधिकारी दुकडे 
में फेंसी पूंजी और मजूरी का निरन्तर बढ़ती जाती औद्योग्रिकीय दक्षता स॒ 
सारे राष्ट्र को लाभान्वित करने में कोई भी उपयोग नही हो पा रहा है। 
यदि हो रहा होता तो या तो उन्हें कीमते घटानी पडती या उन्ही कीमतों 
प्र ज्यादा अच्छा माल देना पडता। और बिना नये हिस्से वेचे नये सयत्रों 
का निर्माण करने अथवा पूरे व्यवसायो को ही खरीद लेने लायक अनाप- 
शनाप मुनाफे तो वे कभी भी नहीं कर सकते थे। और नये उपभोक्ताओं से 
उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में नये सिरे से बनाये जाने वाले कारखानो का मूल्य 
जोड कर अत्यधिक महँंगी कीमते वसूल कर रहे होते । 

जब तक यह चलता रहेगा औद्योगिकीय वेकारी वढती ही जाएगी, कृषि-- 
जसे प्रतिस्परद्धात्मक उद्योगी को हानि होती रहेगी और अमरीकी अर्थव्यवस्था 
के विकास की गति पिछडती चली जाएगी। 

इस सम्बन्ध में कुछ तो करना ही होगा। क्योकि जैसा यूनियन आयलरू 
कम्पनी ने अपने सम्यागत उद्देश्य-सम्बन्धी विज्ञापनों मे कहा है. “'थोडे से लोगों 
के हाथो मे, चाहे वे व्यवयाय हो, चाहे रुपया लगाने वाले साहुकार, चाहे 
उद्योगपति हों, सरकारी अधिकारी हो अथवा मजदूर नेता, शक्ति का किसी 
भी तरह का केन्द्रीकरण बहुसख्यक जनता को अनिवार्यत हानि पहुँचाने 
वाला ही होता है।” 


डर 
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इस सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो सयुक्‍त राज्य में 
आधिक स्वतन्त्रता, आ्थिक महोद्यम और आर्थिक विकास का उत्पादन पर 
लगे प्रतिबन्धों के हाथो, जो व्यवस्थापित मूल्य निर्धारण का अवश्यम्भावी 
परिणाम है, गला ही घूँट जाएगा। 

लेकिन क्‍या, आखिर क्‍या किया जा सकता है? 

एक उपाय जिस पर कम-से-कम विचार तो किया ही जाना चाहिए, यह 
है कि जब तक हमारी समूची अर्थ व्यवस्था पर मुट्ठी-भर निगमो का एकाधि- 
कारी नियन्त्रण पूरी तरह स्थापित नही हो जाता, जब तक मूल्यों की होड़ पूरी 
तरह लणप्त नही हो जाती, और जब तक किसी भी उद्योग में नई कम्पनियों 
का प्रवेश आज मोटर, इस्पात, कृषि-यन्त्र या रसायन उद्योग की ही तरह 
असम्भव नही हो जाता, इस ढरे को जैसा यह चल रहा है चलता रहने देना 
चाहिए। लेकिन यह जरा अविश्वसनीय लगता है कि जिस देश के आदि निर्मा- 
ताओ ने स्वतन्त्रता की खोज में तूफानी समुद्रो को पार किया था उसी देश 
की जनता स्वतन्त्रता का यों अन्त हो जाने देगी। परन्तु यदि जनता की निप्क्रि- 
यता ज्ीघ्रातिशीघ्र रोषावेश में परिणत नहीं हुई तो ठीक यही परिणाम 
होकर रहेगा। 

दूसरा उपाय है न्‍्यास-विरोधी कानूनो को सचमुच ही छागरू कर देना। 
शरमतन कानून बन जाने के बाद भी यह काम अभी तक हो नही पाया है। 
प्रभावशाली होने के लिए इन कानूनों में इतना सशोधन करना पडेगा कि 
किसी भी उद्योग मे एकाधिकारी शक्ति का, फिर वह शवित कंसे ही दयो 
तृप्राप्त की गई हो, विद्यमान होता ही उसके खिलाफ प्रतीकारात्मक कारवाई 
करने का पर्याप्त कारण समझा जाना चाहिए। 


लेकिन यह प्रइन बडा टेढा है कि प्रतीकारात्मक कारवाई विस प्रकार 
की हो ? क्या जनरल मोटस, जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल फूड या दूसरे विसी 
भी 'जनरल' निगम को जोर-जवर्दरती तोडा जा सकता है? और यदि तोड़ 
भी दिया जाए तो क्या वे टूटे हुए रहेगे ? और उनके तोडे जाने के परिणाम- 
स्वरूप जो छोटी कम्पनियाँ बनेगी वे प्रतियोगिता और खास तौर पर मल्य+ 
निर्धारण की प्रतियोगिता कर सकेगी ? ह 
७ 


शक 
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ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाना वास्तव मे बडा मुश्किल है। 

कांग्रेस के जिन सदस्यो ने हमारी अर्थ व्यवस्था में एकाधिकार के प्रसार 
का तथ्यात्मक अनुशीलन किया है उनकी ओर से कई तरह के सुझाव पेश हुए 
है। एक सुझाव तो यह है कि मूल उद्योगो में मूल्य वृद्धि को घोषणा पहले 
से की जानी चाहिए, इससे उन लोगो के मन पर, जो मनमाने तरीके पर 
मल्य-वृद्धि को व्यवस्थापित कर देते हे, आगापीछा सोचने को कुछ तो रोक 
लग ही सकती है। दूसरा प्रस्ताव काफी पुराना है, जिसे सबसे पहले व्योगभिग 
के सीनेटर ओ माहोती ने पेज किया था, वह यह कि अन्‍्तर्राज्यीय व्यवसाय 
करने वाले सभो निगमौ को सधीय सरकार द्वारा लाइसेन्स दिया जाना चाहिए, 
इससे तथ्य-सम्बन्धी जानकारी देने में अधिक तत्परता बरती जा सकेगी। 
लेकिन इससे इस बात का जवाब तो नही मिलता कि उन तथ्यों के आघार 
प्र क्‍या कारवाई कौ जाएगी और कैसे की जाएगी। 


उपभोक्‍ताओं की क्रमशक्ति को सगठित करना ही एकाधिकार के खतरों 
के खिलाफ सबसे पक्का और प्रभावशालो प्रतोकारात्मक कदम है। स्वोडन--- 
जैसे देशो मे इस तरह के कदम काफी हद तक उठाये जा चुके हे और जहाँ 
भी उठाये जायेगे वहाँ न्‍्यास-विरोधी कानूनों की आवश्यकता नही होगी। 
उपभोक्ताओं के स्वामीत्व वाले सहकारी व्यवसाय आर्थिक मूल्य-निर्धारिण, 
श्रेष्ठता और, सबसे अधिक, पूरे उत्पादन के द्वारा राष्ट्रीय हित की रक्षा करते 
है। इस तरह के उपभोक्‍ता स्वामीत्व वाले व्यवसाय सुसगठित उत्पादको से 
वराबरी के स्तर पर मौल-भाव ही नही कर सकते, अपने सहकारी भडारों 
की आवश्यकता-पूर्ति के लिए स्वय उत्पादन भी आरम्भ कर सकते हूँ और 
इस प्रकार प्रभावी प्रतिस्पर्द्धा के पुनरारम्भ की सही पद्धति के द्वारा एकाधि- 
कार की पकंड को तोड सकते हे । लेकिन इस सम्बन्ध में आगे किसी अध्याय 
में विचार किया जाएगा। 

लेकिन एक कदम है जिसे रूघु व्यवसाय तत्काल और स्वय उठा सकता है। 

वह कदम क्या है, यह कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। । 

थोडा समय हुआ एक गम्भीर विचारवान व्यक्ति, जो बचपन पार कर 
चुके थे, सहकारी लीग के दफ्तर में आये। उन्होंने यह कह कर अपनी बात 
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शुरू की . छोटे स्वतन्त्र स्वामीत्व वाले व्यवसायों के दिन अब आ छगे हे । 
में स्वय नही जानता कि कितने दिन टिक पाऊँगा। वह समय दूर नही है 
जब हमारे छोटे कस्बो की मेन स्ट्रोट की सब दुकाने और सारा कारोबार बडी 
राष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में चछा जाएगा और हम सब छोटे व्यापारियों 
को घर में वेठना पडेगा।”” 

सहकारी लीग के दफ्तर में जिन सज्जन ने मुझसे यह बात कही वे 
कोई उम्र सुवारवादी नही थे वे पक्के प्रौढे व्यापारी और इलिनोइस के एक 
देहाती कस्बे में किराना माल की बडी दुकान के सफल स्वामी थे। उनका 
कारवार, जैसा कि उन्होने बताया, अब भी अच्छी तरह चल रहा था, 
लेकिन भविष्य उन्हे दिखाई दे गया था। और जो भविष्य दिखाई दिया वह 
उन्हें जरा भी पसन्द नही आया। वे इसमें विश्वास करते थे कि स्थानीय व्यव- 
साय स्वानोय लोगो के ही हाथ मे रहना चाहिए। वे स्वस्थ प्रतियोगिता में 
विश्वास करते थे। यह उन्हें स्वीकार नही था कि देश व्यापी दुकान-श्ख- 
लाओं वाला कोई विशज्ञाल कारवार उनके छोटे कामकाज को छील जाए; अपनी 
शक्ति-भर वे इसे रोकना चाहते थे। 

इसे रोकने का एक उपाय उन्होंने सोच भी निकारा था। और उनका 
खबाल था कि यह उपाय केवरू काम चलाऊ नही स्थायी है। 

यही कारण था कि वे अपने कस्बे से चल कर सहकारी लीग के दफ्तर में 
हम लोगों से मिलने के लिए आये थे और उससे पहले दक्षिणी विसकोन्सिन 
के सहकारियों से मिल लिये थे और उत्तरी इलिनोइस के एक क्षेत्रीय थोक 
सहकारी से भी वात कर चूके थे। 

वे अपने निजी कारवार को सहकारी रूप देना चाहते थे। उनका कहना 
था कि सहक्तलारों बना देने पर जहाँ कारवार है उसो कर्वे के स्थानीय लोगो 
के स्वानोय स्वामोत्व का ही वह हमेशा-हमेगा बना रहेगा। यह वात उनकी 
समस से जा गई थो और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा भी छि एकाधि- 
कारो आर्थिक गविति के छिए जो घकमपेल मची हुई हैं उत्तमे एकमात्र सह- 
फारी व्यवसाय ही ठिके रह सवते है, सामना कर सकते हैँ जौर अपना स्व- 


प३ 0 अल 
सन्‍दता का बचाव रख नकत हू । 
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इन सज्जन ने अपने कस्बे के कुछ प्रभावशाली नागरिकों की बैठक बृला 
कर उनसे इस वारे मे थोडी-बहुत चर्चा भी कर ली थी, और उन्होंने बताया 
कि उन छोगो की भी इसमें दिलचस्पी थी। 

हमने उन्हें आश्वासन दिया कि आप जब भी बुलाएँगे हम सहायतार्थे 
हाजिर हो जाएंगे। अपना कुछ साहित्य भी दे दिया जो उनके काम आ सकता 
था। वे लौट गये यह कह कर कि घर जाकर अपने कस्बे वालो से इस 
सस्वन्ध में और चर्चा करेगे ओर इस बात की थाह लेंगे कि उनके व्यवसाय 
को सहकारी का रूप देने और गाँव की ही मिल्कियत बनाये रखने के लिए 
उसे खरीद लेने मे उन छोगो की कितनी-क्या दिलचस्पी है। यदि वे अपने इस 
अनुष्ठान में सफल हुए तो वह उनके कस्बे के हित में अच्छा ही होगा। 

बहुत से उदाहरणो में से अब एक और उदाहरण लोजिए। एक दिन 
इहोवा से एक छघू निर्माता सहकारी सेवा व्यवसायों के सगठन के सम्बन्ध 
में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास आये। 

कारण बताते हुए उन्होने कहा कि जिस माल का वे विनिर्माण कर रहे हे 
उसमें माल तैयार करने की दक्षता का जहाँ तक प्रश्न है छोटी और बडी 
कम्पनी में कोई अन्तर नही पडता। छोटी कम्पनी भी उतना ही श्रेष्ठ माल 
बना लेती है जितना कि वडी कम्पनी । प्रतियोगिता की समस्या माल के विनि- 
माण को लेकर नही थी। 

लेकिन देशव्यापी विज्ञापन के इस युग में (और इस कभ्बख्त देश व्यापी 
विज्ञापन को भी तो अपना विज्ञापन करना पडता है ।--यही उन्त सज्जन 
ने कहा था।) छोटी कम्पनियों के लिए बडी कम्पनियों के मुकाबले अपना 
माल बेचना असम्भव हो गया है। छोटी कम्पनियों के लिए देशव्यापी प॑ माने 
पर विज्ञापन कर पाना या वडी-सी विक्रेता पलटन रखना भी असम्भव ही है। 
इसलिए आज को व्यापारी दुनिया मे न तो अपने नाम और ट्रेडमार्क की साख 
वन पाती है ओर न मार को खपत के सन्‍्तोषजनक जरिए ही निकल पाते हे । 

इसलिए उनके मन में एक ऐसी सहकारी बिक्री और प्रचार सस्था बनाने 
का विचार उदित हुआ, जो उन्ही की तरह का मार बनाने वाले कई विनि- 
माताओं की साझी सस्था होगी। कई छोटे विनिर्माताओ के सयुक्त साधनों 
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के बल पर ऐसी ससथा बडे प्रतिस्पर्द्धियो के विकी और प्रचार विभाग का 
म्‌काब॒ला कर सकती है। माल तो सभी लोग अलग-अलछूग ही बनाते रहेगे, परन्तु , 
सब के माल के लिए आपस में मिल कर कोई एक नाम और छाप तय की 
जा सकती है और वाजार में उसकी साख और चलन को बढ़ाया जा सकता है। 
सहकारिता बहुत-सी छोटी इकाइयो को अपनी स्वतन्त्रता को अक्षूण्ण बनाये 
रखकर स्वेच्छा से साथ मिल कर काम करने का ऐसा अवसर प्रदान करती 
है जिससे आर्थिक जगत्‌ मे अपनी सम्मिलित हैसियत के बल पर वे वडी-बडी 
कम्पनियों से होड बद सके। असल में सहकारिता बड़ेपन की दुनिया में छोटो' 
का एकमात्र आसरा है। 
वास्तव में कई हजार छोटे लोगो” ने इस आसरे को अपनाया भी है। 
स्वतन्त्र किराना भण्डार इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। 
राष्ट्रव्यापी दुकान-श्वुख काओ को प्रतिस्पर्दा से जो जबर्दस्ती लाभ हे उन्हे 
देखते हुए यह सोच कर आश्चयं होता है कि इक्के-दुक्‍्के स्वतन्त्र किराना भडार 
जिन्दा कंसे रह सकते हं । 
लेकिन अभी तक तो एक-दो या तीन-चार नही हजारो जिन्दा हे । 
यह कंसे हुआ ? 
साल्टलेक सिटो की एशोसिएटेड फूड स्टोसे इन कारपोरेशन नामक फुटकर 
विक्रेताओं के स्वामीत्व की सहकारी थोक कम्पनी के मंनेजर डोनाल्‍ड पी० 
लायड ने १९५९ के जून महीने में काग्रेस की एक समिति को इस सम्बन्ध में 
जो कुछ बतलाया था उसका एक अश्य इस प्रकार हें 
अमरोका का सहकारी खाद्य वितरक (00-०ुथवबािए० ऊठ०त 908- 
ए0पा०078 0 /९77९०७) जनता को सीवा माल बचने वाले लगभग २७ 
हजार छोटे फुटकर भण्टारों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यापार सघ है। 
ये फुटकर विक्रेता ही उन सौ के रोव थोक भडारों या इकाइयों के एकमात्र 
स्वामो हूँ. जिन्हे छोग-बागन फुटकर विक्रेताओं की मिल्कियत वाली थोक किराना 


फाग्ग 


प्म्गनियों के नाम ने जानते है। सूर्स ऊिराने को हमारी वापिंक बिक्री मात 
जरप डालर से भी अधिक की है. फिर भी हम लरूघू व्यवसाय हो है दे 


शककां: हक पर 872६ गठन है 
हद 5 दसाावद्त संगठन हू । जप १०० धोद भनंदारा से 





हज 
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वही काम करते हे जो कोई भी थोक किराना व्यापारी कर सकता है। लेकिन 
उसमें और हममे केवल एक फक है। थोक काम से लाभ कमाने के लिए हम 
इस व्यापार में नही आये हे । हम इस व्यापार में हे अपने एक-एक फुटकर 
सदस्य और उपभोकता-जनता को थोक खरीद शक्ति का लाभ पहुँचाने के लिए। 
“खाद्य और किराना के फुटकर भडार हमारे देश मे प्रति वर्ष लगभग 
पचास अरब डालर का काम करते हूं । करीब दो-तिहाई काम एकल भडारो 
(एक-एक दुकान या छोटी श्वखलाओ) के द्वारा किया जाता है, वाकी एक 
तिहाई (सही-सही ३७ प्रतिशत) बडी दुकान-श्रुखलाओ (ग्यारह था उससे 
अधिक दुकानोवाली ) के द्वारा। हम इसको सामान्यत एक मानी हुई वात 
समझते हे कि हमारे व्यवसाय में एकल व्यापारी अधिकाश में इसीलिए टिके 
हुए हे कि हमारे सगठन की तरह के सगठनो की बदौलत अपेक्षाकृत छोटे 
भडार भी खरीदी और विक्री में वरावर की होड कर सकते हें ।” 
मिस्टर लायड ने वस्तु स्थिति की बहुत ही ठीक निरूपण किया है। यदि 
आध्िक सगठन की सहकारी पद्धति को अपनाया जाए तो आध्थिक स्वतन्बता, 
प्रभावी प्रतिस्पर्दा और छोटे आदमी” के लिए अवसर अब भी हो सकता 
है। बहुत-सी छोटो दुकानो की आवश्यकता-पूर्ति का यदि सम्मिलित स्वामीत्व 
वाला एक सहकारी स्त्रोत हो तो वे बाजार मे अपने बडे-से-बडे और ताकतवर 
प्रतिस्पर्दी का सचम्‌च ही मुकाबला कर सकती हैं। पथ 
१९५४ मे सयुकत राज्य अमरीका के वाणिज्य विभाग ने यह विवरण दिया 
कि फुटकर विक्रेताओं के स्वामीत्व वाले सहकारी थोक खाद्य भडारों ने कुछ 
१ अरब ३० करोड डालर की विक्री की, जो सभी तरह के किराना माल की कुरू 
थोक बिक्री का १७७ प्रतिशत है। 
प्रोग्नेसिव ग्रासर' ( अ्गतिशील किराना-विक्रेता ) नामक व्यावसायिक 
पत्र का अनुमान है कि १९४८ से १९५७ के बीच स्वतन्त्र फुटकर विक्रेताओं 
के स्वामीत्व वाले सहकारी थोक किराना भडारो ने अपनी बिक्नती २०० प्रतिशत 
से भी अधिक बढा ली। 
उपभोक्‍ताओ के स्वामीत्व वाले बहुत से सहकारी खाद्य भडार केवल अपने 
ए+ « थोक सगठनो के ही नही अपने क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओ के स्वामीत्व 
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वाले सहकारी थोक सगठनों के भी सदस्य हे । 

पारस्परिक सहायता एकल व्यक्तियों के लिए ही नही छोटे व्यापारी 
अधिष्ठानों के लिए भी उपयोगी सिद्धान्त है। 

जहाँ तक हम पता रूगा सके हे अमरीका मे इस तरह की सहकारिता 
पहुले-पहले १८०४ में दिखाई दी थी, जब कोन क्टिक्ट के दूध उत्पादकौ ने 
अपना एक सहकारो बिक्री सघ बनाया था। 

दूसरे छोटे व्यापारियों का एक ऐसा ही पहला तुलनीय काम १८८७ में 
न्यूयार्क में हुआ जब वहाँ के औषध विक्रेताओं ने किसी दुकान के पीछे वाले 
कमरे मे बैठक करके एक पोपा एप्सस लवण के अपने आदेशों का निकाय बनाने 
का निरचय किया था। उनसे भी पहले शिकागों मुद्रक सहकारी सघ अपने 
सदस्यो के लिए पुस्तक और जाव पभिंटिग व्यवसाय लेने और वितरित करने 
का कार्य कर रहा था। 

आज से से कडो वर्ष पहले मध्य यूग मे कारीगरों के जो शिल्पी सघ थे उनकी 
बहुत-सी बाते आधुनिक सहकारी से मिलती-जुलती थी। पारस्परिक सहायता 
के सिद्धान्त मे ही दोनो की जडे निहित हे । 

आज एक छाख से भी अधिक स्वतन्त्र किराना विक्रेता सहकारी थोक- 
भडारों के सदस्य और स्वामी हे। और ८० हजार से ज्यादा औषध विक्रेता 
अपने-अपने क्षेत्रिय थोक भडारी से सहकारिता के आधार पर अपनी-अपनी 
दुकानों के लिए औषधियाँ खरीदते हे । लौह खड के व्यापारी भी पीछे नही 
है, यद्यपि उनका थोक सेवा सस्थाओ के ताम के साथ सहकारी शब्द शायद 
हो कभो दिखाई देता है, चैसे वे थोक सेवा सस्थाएँ सभी अर्थों में पूरी-पूरी 
सहकारो हे । 

देश के अधिकाश समाचार पत्र एशोसिएटेड प्रेस के सदस्य और स्वामी 
हँ। यह ससस्‍्था शुद्ध सहकारी ढग से राभार्जन विहीत आधार पर चलाई 
जाती है और लामो पर किसी भी प्रकार का कर नही दिया जाता। 

लेकिन समाचार पत्र हे कि स्वय तो अपने एशोसिएटंड प्रेस सहकारी से 
लाभान्वित होते हँ और जब दूसरे छोग, उदाहरणार्थ किसान या उपभोक्‍षता, 
अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान के लिए उन्ही सिद्धान्द 
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अपनाना और आचरण में लाना चाहते हे तो उन्हें व्‌ रा-भला कहते हे, उनके 
खिलाफ विष-वमन करते हे । 

ह खड और औषधि विक्रेताओं की सहकारी थोक सस्‍्थाओ के कतिपय 
सदस्य भी उपभोक्ताओं और किसानो की सहकारी सस्थाओ पर प्रचड प्रहार 
करते नहीं चूकते। 

लेकिन इतना सब होते हुए भी किसी को यह आपत्ति नही हो सकती 
कि वे स्वव सहकारी पद्धतियों को क्यो अपनाये हुए हे और कोई भो यह नहीं 
कहता कि वे सहकारी तरीके छोड दे या इन थोक सस्थाओ की सदा से चली 
आती ओचित्यपूर्ण कराधान स्थिति में परिववर्तत किया जाए। 
सरक्षण वन वापसी जो सहकारी व्यवसायी को अपने ग्राहकों को लौटानी 
होती हू उन व्यवसायों की आस्तियाँ अथवा आय नही देयताएँ है । वे ग्राहक- 
स्वामियों की सम्पत्ति हे और उनकी कर योग्य आय के अनुसार उन्ही से उनका 
कर लिया जाना चाहिए। और यह सिद्धान्त सभी प्रकार को सहकारी ससस्‍्था 
पर लागू होता है फिर चाहे वह उपभोक्ताओं की, किसानों की, समाचार 
पत्रों की, किराना-विक्रेताओं की, औषब विक्रेताओं की अथवा लोह खड के 
व्यापारियों की ही क्यो न हो। नि 
सयुक्त राज्य अमरीका में बडेपन' की बेतहाशा वाढ के बावजूद जो-कुछ 
आध्थिक स्वतन्त्रता और स्वस्थ प्रतियोगिता अब भी दिखाई देती है वह अधि- 
काश उन सहकारी व्यवसायो की आभारी हे जिन्हे छोटे-छोटे उद्यमों ने अपनी 
रक्षा के लिए सगठित किया है। यह हमारी आज की अमरीकी अथे व्यवस्था के 
सम्बन्ध में बहुत ही कम ज्ञात पर निस्सन्देह उतना ही अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य है। 
हमारी अथे व्यवस्था मे एकाधिकारी नियन्त्रण के कारण जिन छोटे ग्यव- 
साथियों को कष्ट उठाना पडता है उनमें सबसे बडा, सबसे महत्त्वपूर्ण और 
सबसे हानि में रहने वाला समूह किसानो का है। जनता के किसी भी समूह 
की अपेक्षा किसानो मे सहकारी व्यवसायों की जडे इतनी गहरी, इतनी व्यापक 
और इतनी परियुष्ट होने का यही कारण है। किसान को सहकारी सस्थाओ 
ने ही उसे आर्थिक दृष्टि से मोल-भाव करने की आशिक सामर्थ्य दे रखी है। 
). जद्ध व्यववायों के सहकारी स्वामोत्व के बिना केवल छोटे एकल उत्पादको 


मु 
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के रूप में किसानों मे वह शक्ति ही नहीं होती कि आर्थिक मोलभाव कर 
सके। सहकारी सस्थाएँ यदि काफी वडी और शक्तिशाली हो तो किसान की 


स्थिति को कुछ तो आर्थिक दुढता दे ही सकता है। 
अगले अध्याय मे इस सम्बन्ध मे और भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। 


लेकिन यहाँ एक मामूलो-सी सच वात बता देना बहुत जरूरी है। महा- 
सगरो के अखबार किसानो को दी जाने वाली आर्थिक सहायता--उपदान की 
शिकायते करते जरा भी नहीं चूकते। और अधिकाश नगर निवासी सम्भवतः 
यही मानने छगे हूँ कि हमारी अर्थ व्यवस्था के दूधरे अग देश के किसानों 
की आर्थिक सहायता कर रहे हे । लेकिन वास्तव मे सचाई इसके ठीक विपरीत 
है। असल में देखा जाए तो किसान ही बहुत बडा उपदान सारे राष्ट्र को 
दे रहे हे। यदि एक परिवार भोजन और कपडा, जितना उनका वास्तव में 
मूल्य होना चाहिए उससे कम पर खरीदता हे तभी वह मोटर और बिजली 
पर जितना उनका मूल्य होना चाहिए उससे अधिक दे सकता है। इस प्रकार 
किसान शेष सारी अर्थ व्यवस्था को जो उपदान दे रहा है वह उससे कही वडा 
है जो उसे कीमतों के सहारे के लिए यानो कोमतों को गिरावट को रोकने के 
लिए या गिर जाने पर आशिक क्षति पूर्ति के रूप में मिछता है। यदि किसानों 
के सारे लागत खर्चे जोडे जाएँ, जेप्ते निवेश पर प्रति छाभ, मजदूरी, वेतन, 
मूल्य-ह्ास आदि तो यह पाया जाता है कि उन्हें आम तौर पर लागत से 
कम पर अपनो फ प्ले बेचनो पडतो है । ओर चूंकि कृषि एवं कुछ अन्य उद्योगो 
को, जिनमे प्रतिस्वर्दा अब भो विद्यमान है, छागत से कम पर या बहुत थोड़े 
मुनाफे पर बेचवे के लिए विवश होता पडता है इम्ोलिए तो व्यवस्थापित मूल्य 
वाले उद्योग अपने उत्पादतो को इतनी बेहद बढो-चढो कोमते वसूल कर पाते 
है । यदि कृषि--ज पे प्रतिस्पर्दात्मक व्यवसायों को अपने माल के लिए उप- 
भोक्ताओ के इतने थोडे-से डालर भो न मिले तो धातु के बने सामान, रसायन, 
तम्बाकू आदि को इतनो ऊँचो कोमते चुकाने के लिए डालर कहा से आएँगे। 
फिर तो बहुत बडे पैमाने पर मुद्रास्फोति ही एकमात्र उपाय रह जाएगा। 

जवरल मोटर्स और उसके-जैप्ते अन्य निगमो को उपदान देने के लिए 


है. 


किप्तान जो ऊँची कीमते चुकाते हे और किसानो ने अपनी रक्षा के लिए जो 
कदम उठाए हैँ उत्त सब का वर्णन अग्रले अध्याय में किया गया है। 
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ही 


मानव-इतिहास के अधिकतर भाग में मूल उत्पादकी का गोपण वहुत-कुछ 
तो इसलिए होता रहा है कि मूल उपजो का सारा क्रय-विक्रय, विनिर्माण और 
उन्हें पण्योपयोगी बनाने का काम दुसरे ही लोगो ने किया है। 
इस तरह के शोषण के अन्त का अपेक्षाकृत एक सुगम मार्ग तो यही है कि 
मूल उत्पादक अपना क्रय-विक्रय और अपनी पंदावार के थोडे-से अश का विनि- 
माण ओर उन्हें पण्योपयोगो बनाने का काम स्वयं करने के लिए अपनी 
निजी सस्‍्थाएँ बनाएँ। 
किसानो के सहकारी सगठन ठीक इसी प्रकार की सस्थाएँ हे । 
अन्नाहम लिकन का एक ऐतिहासिक वाक्य है. कोई जाति आधी गुलाम 
और आधी स्वतन्त्र जीवित नही रह सकती ।” 
इश् शतो को तीसरो दशाव्दो से हमे यह सबक सीखना चाहिए था कि 
अमरोकी अर्थ व्यवस्था आधो सम्पन्न और समृद्ध एवं आधी विपज्न और अव- 
नत दशा में जोवित नहीं रह सकती। 
लेकिन हमने यह सबक नहीं सौखा। 
दुसरे महायुद्ध के बाद हमने बाकी जन सख्या को सम्पन्न बनाने का प्रयत्न 


किया, जब कि हमारी कृषि और उसमे काम करने वाले मन्दी, अवनति और 
विपन्नता में छट्पटात्ते रहे। 


यह कभी चला नही। 

यह कभी चलेगा नही। 

यह कभी चल ही नही सकता। 

जिस किसी भी जाति अथवा राष्ट्र ने इस अन्यायपूर्ण असन्तुरूत को 
चलाने का प्रयत्न किया उसे दारुण दुख ही भोगने पडे हे । 

इतिहास मे एक भी उदाहरण ऐसा नही मिलता कि कोई महान जाति 
अपनी कृषि-व्यवस्था को अवन॒त और अपने कृषको की स्वतन्त्रता का अपहरण 
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करके महान वनी रही हो। 

हम अपवाद नही होगे। 

तथा कथित कृषि समस्या” की जड यह है कि अपने परिवार के पालन-- 
पोषण के प्रयत्त में प्रत्येक किसान विवश होकर वही काम करने रूगता है, 
जिसे सभी किसान क रते हे और जिससे सामान्‍्यत कृषि का विनाश होने लूगता 
है। वह काम है पैदावार को, जितना भी वढ सके, बढाते चले जाना। 

प्रति इकाई कीमत जितनी ही घटती जाती है किसान पर उतनी ही 
अधिक इकाइयो का उत्पादन करने का भार बढ जाता है।जब सभी किसान 
ऐसा करते हे तो कीमतों मे और भी अधिक गिरावट आ जाती है। इसको 
सेभालने के लिए अधिक उत्पादन का भार और बढ जाता है। यो कभी समाप्त 
न होने वाला यह दुश्चक्र वरावर चलता रहता है। 

(इतना सब होते हुए भी हमारी कृषि झायद ही दुर्दशाग्रस्त होती यदि)' 
हमारे अन्य आर्थिक उद्योग भी ठीक इसी तरह की हालत मं चल रहे होते।' 
जिन व्यवसायों के हाथ किसान अपना माल बेचते हे उनमें यदि सच्ची प्रति- 
स्पर्दा होती और वे. किसानो की फसल की वोलो लगाने के लिए वास्तव में 
स्वतन्त्र होते तो कीमत कभो-न-कभी तो अवश्य तैज होती | और यदि किसानों 
के हाथ अपना माल बे चने वाले व्यापारी अधिष्ठानो मे प्रभावी प्रतिस्पर्दधा होती 
तो किसानो द्वारा खरीदे जाने वाले माल की कीमतों में नरमी को आशा 
की जा सकती थी। यदि किसान और उपभोक्ता के बीच एकाधिकार की 
सकरी गली और आर्थिक चूँगी दरवाजा' न होते तो किसानो को प्राप्त होने 
वाले न्यूत मूल्यों का प्रभाव उपभोक्ताओं के भोजन के न्यूनतर मूल्यों और 
बाजार के विस्तार के रूप में होता। लेकिन इन दोनो में से कुछ भी नही 
हो रहा है। असल म॑ हो यह रहा है कि मृ्‌ ट्छो-भर विचौलियौ--माल को 
पण्य योग्य करने वालो अपनी छाप चलाने वालो, पैकिंग कम्पनियाँ आदि के 
मुनाफ दिनदून और रात चौगुन बढते जाते हे । 

सयुक्‍त राज्य अमरीका की आज की अथं व्यवस्था में एकछ-अकेला एक- 
किसान तो बिलकुल ही निरूपाय है। यदि किसान मिल-जुल कर काम करें 
तभी आशिक मोल-भसाव की शक्ति प्राप्त करने और अन्तिम विनाश से 
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बचने की उनके लिए कुछ आशा हो सकती है। 

इसीलिए किसानो ने अपने सहकारी सगठन वनाये हैँ। इन्हें आरम्भ 
हुए काफी समय हुआ। किसानो को जिस पहली सहकारी विक्री सस्था का 
उल्लेख हमे मिलता है वह कोनेक्टिकर रीवर वैली के दुघ उत्पादको ने १८०४ 
में बनाई थी। 

उन्नीसवी शताव्दो के उत्तरा्् में ग्रेगरों का हरावल में वृक्षहीन मैंदानों 
और अन्य स्थानो के सकट ग्रस्त किसानों में विक्रय और उपभोक्ता दोनों ही 
त्तरह को सहकारी सस्थाएँ गठित की गई । उनमे से कम-से-कम एक तो अभी 
भी कनन्‍्सास के कैडमूस नामक स्थान में काम कर रही है। 

लेकिन कृषि-उपजो को विक्रो के लिए सहकारियो का बडे पैमाने पर विकास 
तो इस शताब्दी के साथ हो आरम्भ होता है। और फारम एवं घर की आव- 
इथक्ताओ को पूर्ति करने वालो सहकारी सस्थाओ की ठोक-ठीक उन्नति तो 
इसके पच्चोस वर्ष के बाद ही शुरू होती है। 

विक्रम सहकारियों का निर्माण किसानो को सट्टा बाजार के अनिष्टकारी 
अभावों से वचाने के लिए किया गया। इन सहकारियो का निर्माण होने से पहले 
किसानो को अपनो फसल जो भो इक्का-दुक्‍्का खरीदार मिल जाता उसी के 
हाथी, उसी की शर्तों पर और जो भी कोमत वह दे देता उतनी ही कीमत पर 
चेच देना पडता था। फसल जितनी ही ज्यादा होती लाभ उतना ही कम होता 
था। माल को रोकने, रखते और भरने का उनके पास कोई साधन नही था। 
चाजार में माल को आवक बहुत अधिक हो जाने पर निवारण का कोई उपाय 
भी वे नही जानते थे। विचौलिये सारा माल खरीद कर प्राय कीमते बढा 
दिया करते थे, लेकिन उस मूल्य-वृद्धि से किसानी को कोई छाभ नही होता 
प्या। किसानों को माल रोकने-भरने के अपने साधनों और अपनी ही विक्रय 
सस्याओं को आवश्यकता थो। विक्रय सहकारी सस्थाएँ उसी का परिणाम है। 

विक्रप सहकारो सस्थाएँ बन जाने से किसानो को अपने माल की ज्यादा 
अच्छी और ज्यादा स्थिर कोमते मिलने लगी। लेकिन यह कहना कि इससे 
उपभोक्‍क्ताओ की जेब पर असर पडा और उन्हें ऊंची कीमतों पर खाद्य आदि 
खरीदना पडता है, सहो नही है। उलटे हुआ यह है कि उपभोक्‍ताओं का पैसा 
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अधिकाधिक मात्रा में किसानो और ग्रामीण समुदायों में जाने छूगा है जो 
पहले नहीं होता था। इसके अतिरिक्त विक्रय सहका रियो ने उपभोक्ता को 
बेचे जाने वाले खाद्यो को किस्म को सुधारने में भी काफो सहायता को। 
उन्होंने स्तरीकरण, श्रेणीकरण और समूहीकरण पर काफी जोर दिया और 
इस प्रकार समूचे व्यवसाय में खाद्य-वितरण की प्रणाली के स्तरो को काफी उन्नत 
कर दिया। सहकारी ढग से वेची जानेवालो खाद्य-वस्तुओ-जेसे सन्तरे, ढू 
किशमिश, आहू, अण्डे, मूर्गियाँ, मक्खन, पनीर आदि के सौ व्यवसाय-नाम 
माल को श्रेष्ठता और उत्कृष्टता के सम्बन्ध में इतने निर्भरता योग्य हो चुके 
हूँ कि कोई भी अमरीकी उन्हें कही भी आंख मंद कर ले लेता है। 
विक्रय सहकारियों ओर उपभोक्ता सहकारियों के दृष्टिकोण में स्वाभा- 
विक अन्तर है। इस पुस्तक में जितने भी सहकारियों पर विचार किया गया 
प्राय- वे सभी उपभोक्‍ता सहकारी हैँ । किसानों के विक्रय सहकारी और छ॑ 
व्यापारियों के सहकारी ये दो मुझ्य अपवाद ” । उपभोक्‍ता सहकारी सदस्थो 
हारा माल अथवा सेवाआ-सम्वन्धी अपनी आवश्यकताओं की जितनी हो सके 
उतनी प्रचुरता से पूर्ति के लिए गठित किये जानते हूँ । उत्पादन और वितरण 
जितना ज्यादा होगा और स रक्षकोी की स ख्या भो जितनी अधिक होगी उपभोक्‍नता 
सहकारो के लिए यह उतना हो ज्यादा अच्छा होगा। इसके विपरोत विक्रप 
सहकारी अपने सदस्यों का उत्पादन दूसरे लोगोको वंचने के लिए होते हे । उनके 
दष्टियोण से एफ मा के बहुत से उत्पादक हो सकते हैं और व्यवस्वित ढ ग से 
तत्काल पने जा सकने की सपेक्षा माल का उत्पादन भो अधिक हो सकता है। 
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सयुक्त राज्य अमेरिका में सात हजार के लगभग विक्रय सहकारी सस्थाएँ 
हैं। ये प्रति वर्ष अपने कृषक सदस्यों की द्विरावृत्ति की गुजाइश सहित कुछ 
नौ-दस अरव डालर तक के मूल्य को चोदह प्रकार की प्रमुख पैदावारे वेचती 
है। अमरीका को समस्त कृषि-उपजो का चतुर्थाश खेत से उपभोक्‍ता को मेज तक 
पहुँचने के पहले एक या अधिक अवस्थाओ में इन विक्रम सहकारियों के ख्चों 
से गृजरता है। 
मुर्गी खाने और दुव के कुछ उत्पादन, कुछ प्रकार के ताजे फल और उनके 
उपोत्पाद उपभोक्‍ता के लिए तंयार होकर सहकारी से निकलते है । लेकिन 
अल्पातिअल्प मात्रा में ये पदार्थ भी किसानो की सहकारी विक्री सस्थाओ द्वारा 
सीधे उपभोकताओ को बेचे जाते हे । 
क्षेत्र-विशेष के अपने सदस्यों के उत्पादनो को इकट्ठा करके उन्हे व्यवस्थित 
डग से, लेकिन वगर तैयार किये हुए अर्थात्‌ कच्ची हालत मे बेचना ही बिक्री 
सहका रियौ का ऐतिहासिक कार्य रहा है। लेकिन जब से इस मूल कार्य में सवे- 
'उटन और पण्योौपयोगी बनाने की क्रियाएँ जुड गई हे और जब से विक्रय सहकारी 
सस्थाएँ क्षेत्रिय अथवा देशव्यापी विक्री के लिए सघ वद्ध हो गई है किसानो को 
आप्त होने और उपभोक्ताओं द्वारा दिये जाने वाली कीमतों के बीच की खाई 
बहुत कम हो गई है, और किसानो को उपभोक्ताओ का पेसा भी अधिक 
अनुपात में मिलने छगा है। 
दुग्धशाला के उत्पादन कुछ सहकारी बिक्री का लूगभग तृतीयाश हे। 
१९५८-५९ के एक साल मे कोई २००० विक्रेता सहकारियो के द्वारा करीब 
तीन अरब डालर के दुग्धशाला उत्पादन बेचे गए। कुछ अशीो में तो ये उत्पादन 
उपभोक्‍ताओं या अधिक हुआ तो फुटकर बिक्री भडारो को सीधे ही बेच दिये 
जाते है। लेकिन अधिक मात्रा में ये वस्तुएँ बिक्री सहकारियों हारा बडे व्यापा- 
रियो और पण्योपयोगी वनाने वालो के ही हाथ बेची जाती हे। दूथ उत्पादक 
और विक्रय सहकारियो का राष्ट्रीय दृुब उत्पादक महासघ ( 7एध0परढां 
जार 770वपरण-8३ ऊट्व००४४०४० ) नाम का एक राष्ट्रोय सगठन भी है। 
इधर के वर्षो में दुग्वशाला के उत्पादनों की राष्ट्रव्यापी सहकारी विक्री के 
सम्बन्ध में काफी चर्चाएँ होती रही हे । 
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सहकारिता के आधार पर वे ची जावेवाली उपजो में दुसरे नम्बर पर अनाज 
और सोवाबोन हे, ये दोनो मिल कर प्रति वर्ष दो अरब डालर मूल्य को बेची 
जाती है । कुछ सोथाबोन कृषि-आपूर्ति सहकारियों को बेच दिया जाता है; 
ओर अधिकाज अनाज क्षेत्रोय सहकारियों साव॑ घिक अन्नागारों द्वारा बेचा जाता 
है; २७०० स्थानीय सहकारी अन्नागारों में से अधिकाश इनसे सम्बद्ध हें। 
अनाज सहकारी माल को पव्योययोगी वनाने का काम अभी भी अपेक्षाकृत कम 
ही करते हू । अधिकाश अताज विक्रय सहकारो गल्छा सहकारियों के राष्ट्रीय 
महासघ (ऐबधणाबों ए8069786807 ० 07क॥ (०-००८ए७४४७७ ) से सम्बद्ध 
हैँ; इसका प्रमुख कार्यालय वाशियटन डी० सी० में है। 

सहकारी अपने किसान सदस्यों के लगभग १ अरब और ६० करोड डालर 
वा्िंक मुल्य के पशुधन और पशुषनी के उत्पादन बेचते है ; फल और सब्जियाँ 
अ्रति वर्ष लगभग १ अरब डालर को वे ची जाती है, कपास और उसके उत्पादन 
४० करोड डालर से भो अधिक के और मुर्गियाँ एवं मूर्यी खाने के उत्पादन 
३५ करोड डालर के बेचे जाते हूँ । सहकारियो के द्वारा अच्छी किस्म और 
और अच्छे दामी के लिए माल का बिलकुल सही और उचित श्रेणीकरण किया 
जाता है, इस पर किसानो को पूरा-पूरा विश्वास है। फल ओर सब्जियाँ की 
बिक्रो करते वाले कुछ सहकारियों को तो अपने बाजार में मार की उत्कृष्टता 
के सम्बन्ध में बडो धाक और ऊँचो साख है और क्षेव्रोय एव राष्ट्रीय वाजारों में 
उनका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान बन गया है। 

व्यापार की कूत डालरो में की जाए तब तो कृषि उपज विक्रेता सहकारी 
संयुक्त राज्य अमरीका के अपने ढय के सवसे बडे सहकारी व्यवसाय है । लेकिन 
किसानो की बुनियादी समस्याएँ तो फिर भी विन सुलझी हो रह जातो हे । 
यदि किसानों के स्वामीत्व वाले सहकारी व्यवसाय माल को पण्योययोगों बनाने 
का काम, सर्वेग्टन, विज्ञापन और विछ्ली राष्ट्र व्यापी विक्ती सगठनों के द्वारा 
करने छगे तो जो फुछ होगा उत्तको केवठ कल्पना ही को जा सकती है। निश्चय 
ही हालत एकदम बदल जाएगो--बहुत अधिक लाभ होगा और छिसानी के 
हिती की बहुत लधिव रक्षा होगी। जा 
जौर यदि फिसानो के स्वामीत्द वादे व्यापारी त्तगठन से फ्ती 
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को काफी बडी मात्रा मं उपभोक्ताओं के स्वामीत्व वले उद्यमो को सीधे बेच 
सके तो किसानों के पाने और उपभोक्‍वताओं द्वारा ही की खाई” काफी पट 
जाएगी और अन्तर केवछू माल को पण्योपयोगी वनाने, उसकी ढुलाई और 
बिक्री की लागत भर करह जाएगा। 
सकलल्‍प और पूंजी का उचित सम्मिश्रण और सयोजन अब भी, सहकारिता 

के माध्यम से, अमरीकी किसान की हालत को आमूल बदल सकता है। 

फसलो के बेचे जाने पर किसानो को उचित मूल्य दिलाने में तो सहकारी 
विक्री पूरी तरह प्रभावोत्पादक नही हो पाई, परन्तु कृषि और क्सि।नों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सहकारियों ने किसानों की पैदावार की 
लागत को घटाने मे और फारमो एवं घर-गिरस्ती के माल की खरीद म॑ उन्हें 
मोल-भाव की सार्थक शक्ति से सम्पन्न करने में अवश्य उल्लेखनीय कार्य कर 
दिखाया है। 

अमरीकी सहकारी आन्दोलन के विकास का मुख्य आधार वे ४३०० 
सहमध्य पश्चिमी (मिडवेस्टनं ) वस्वो में और देश के दूसरे बहुत से भागों में 
अव- स्थित हू । 

१९५९ में इनके ३५ लाख से भी अधिक सदस्य थे और इन्होने लगभग 
२ अरब ४० करोड डालर का व्यापार किया। ये सहकारी अमरीकी ग्राम्य जनता 
की फारम और घर गिरस्ती कीप्रमुख बडी आवश्यक्ताओ का २० से ३५ प्रति- 
शत तक पूरा करते हे। ये किसानो को उत्पादन की लछागत को नियन्त्रण से 
रखने और उसे कम करने की सक्षमता प्रदान करते हे । 

इस तरह का कोई भी सहकारी अपने पूरे जिले (काउटी) मे या जिले 
के काफी बडे हिस्से मे व्यापार करता है। वह एक किराना दुकान, चारे, बीज 
और उर्वरक का भडार, पेट्रोल की वडी ठकी और पम्प, आमतौर पर कृषि 
यन्‍्त्रो का प्रदर्शंत कक्ष और कोयले की टाल चलाता है। साधारणत वह जिले 
के प्रमुख व्यापारिक केन्द्र मे अवस्थित होता है इसलिए दुर-दराज की कुछ 
छोटी वस्तियों मे इसकी शाखाएं भी हो सकती हे । काफी सख्या मे ये भडार 
अपने इलाके की गैर-किसान आबादी की जरूरते भी पूरी करते हे । 

राज्य अथवा अंपने क्षेत्र के शक्तिशाली सहकारियो से सम्बद्ध होने के 
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द. 
बज 


कारण इन चार हजार देहाती सहकारियो में से अधिकु[शं पर- किसान वढ़िया 
किस्म के और भरोसे लायक उच्च विश्लेषण यू क्‍्त उव रके, उच्च कोटि के बीज 
और चारा, लौह खड का सामान, कृषि के यान्त्रिक उपकरण, इमारती सामान 
और रग-रोगन विजलो का सामान पेट्रोल और उसके विविध उत्पादन, ईंधन, 
कोठाणु नाशक ओर पोधों पर छिडकने के घोल, किराना माल, कपड़े और 
दूसरे बहुत से सामान के लिए पूरी तरह निर्भर कर सकता है। फारमो द्वारा 
उपयोग किये जाने वाले मिश्रित चारे के चतुर्थाश उवरको के पचमाश और 
पेट्रोल के २० प्रतिशत को आपूर्ति इन्ही सहकारियों के द्वारा की जाती है। 

इनमे से अधिकाश वस्तुएँ ज्याद। मुनाफ वाला" माल है , इसलिए ये सह- 
कारो अपने सदस्यो को सरक्षण धन वापसी की नियमित अदायगियाँ करते 
रहते हे और किसानो के हित मे कीमतो को तेजी नहीं पकडने देते, नरमी पर 
हो बनाये रहते हे । १९२५ के वाद काम और विस्तार शुरू होने के कारण इन 
ग्रामीण आपूर्ति सहकारियों ने थोक और फुटकर बिक्री का काफी अच्छा काम- 
काज जमा लिया हे। महत्त्व की वात तो यह है कि इनका कारवार खास तौर 
पर 'मन्दी के बुरे दिनो' मे ही तेजी से वढा है। 

देश के प्रत्येक भाग में इन फुटकर कृषि आपूर्ति और कृपि उपभोक्ता सह- 
कारियों के या तो अपने क्षेत्रीय थोक और उत्पादक सहकारी हूँ या ये इस तर 
के किसी क्षेत्रीय सहकारी से सत्त्वद्ध हैं। 

इस तरह के महत्त्वपूर्ण छेत्रीय सगठनों में से कुछ इस प्रकार हूँ " कोआप- 
रेटोव ग्रंग लोग फंडरेशन, इथाका, न्ययार्क॑, सदन स्टेट्स कोआपरेटिव, रिच- 
माड, विरजीनिया, ईस्टर्न स्टंट्स फारमर्स एक्सचेंज, वेस्ट स्प्रिग फीरड, में मेस 
चुसेट्स, मिडल्ैण्ड कोआपरेटिव्व, इत कारपॉरेशन मिनोपोछिस, मिन्नेयोटा 
फज्जूमर्स कोआपरेटिव एसोसिएशन, कतसास सिटो, मिसौरी, इल्चिनोडस फार्म 
सप्लाई कम्पनी, बदूमिग्टन, इलिनोइस, इंडियन फार्म ब्यूरो कोआपरेटिव एसो- 
सिएशन, इडियाना पोरिस, इडियाना; फार्मर्स यूनियन सेट्ल एक्सचेंझ, सेटपाल़ 
भिन्नेनोटा, फार्म व्यूरों कोमापरेटिच एसोसिएशन कोख्मस्बस, मोहियों, फार्मर्स 
दोआपरेटिव एक्सचेज, रे, नार्थ करोलिना, मिसोरों फार्म्स एसोस्णिदवन 
वाधियटन सोझआपरेटिव फार्म ने ए सोशिएशन , पेन्सिडट्यनिया फार्म ब्यूरों कोआप 
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“रेटिव एसोसिएशन, सेद्रल कोआपरेटिव्स,इनकारपोरेशन, सुपीरियर, विसको- 
(स्पिन, पैसफिक सप्लाई कोआपरेटिव, वल्ला वल्ला, वाशियटन, फ्लूट ग्रोअर्स 
सय्लाई कम्पंनो, छासएजिल्स, कलोफोर्निया, फामे व्यूरो सर्विसेज, छानसिग, 
मिचिगन, टेनेसी फार्मस कोआपरेटिव , फार्मर्स यूनियन स्टेट एक्सचेज, जोमाहा, 
तेवास्काी, और उठाह कोआपरेटिव एसोसिएशन। 
ये क्षेत्रीय थोक सहकारी अपने सदस्य फुटकर विक्रो सहकारियो की उर्वेरकों, 
पशुखायों, वोज, मोटर के सामान, लौहखड की चोजे, पेट्रोल उत्पादनो और 
कोटाणुनताशको सम्बन्धी अधिकाश आवश्यकताओ को पूरा करते हे । समय को 
देखते जितनी माँग है उतनो तो नही परन्तु फिर भी काफी मात्रा में ये सव 
वस्तुएँ इन क्षेत्रीय सहकारियो द्वारा या तो अपने निजी कारखानो मे या कई 
क्षेत्रीय सहकारियों के सम्मिलित स्वामीत्व वाले कारखानो में ही वनाई ओर 
तैयार की जाती हे । उदाहरणार्थ इन क्षेत्रीय सहकारियो द्वारा एक सौ से भी ज्यादा 
उर्वरक कारखाने चलाये जा रहे हे। सहकारी स्वामीत्व वाले दो हजार से 
अधिक तो तेल के कुएँ ही हे और दस सहकारी तेल परिष्करण शालाएँ। 
स्वय उत्पादन आरम्भ कर देने से ये सहकारी अपने सरक्षको को वे सब 
वस्तुएँ जो प्राय वडी कठिनाई से मिल पाती हे या मिलती ही नही, पूरी-पूरी 
तादाद में दे सकते हे । स्वयं उत्पादन करने का दूसरा राभ यह है कि इसमे 
थोक और फुटकर बिक्रो की अपेक्षा सहकारी सरक्षकों के लिए लागत और मूल्यों 
में कही अधिक वचत की जा सकती है। जो सहकारी उत्पादन करते हे वे अपने 
सदस्यों को दूसरी जगह निर्मित माल की केवल बिक्री करके सरक्षण धन वापसी 
की जितनी अदायगी और सम्पत्ति पर जितना साम्या स्वामीत्व दे पाते उससे' 
कही अधिक देते हे। क्षेत्रीय थोक आपूर्ति सहकारियो में सबसे बडे कञ्जूमस 
कोआपरेटिव एसोसिएशन के सस्थापक और अध्यक्ष हावड ए० फाउडेन का 
कहना है कि हमारी ससस्‍्था ने थोक का काम करके अपने सदस्यो के लिए जहाँ 
एक डालर की बचत को वही अपने कारखानो मे मारू का उत्पादन करके उस 
एक डालर के मुकाबले उन्नीस डालरो की बचत की। 
देश के दो सबसे वडे राष्ट्रीय थोक आपूर्ति सहकारी सयुक्त राज्य अम- 
रोका और कनाडा के कुछ क्षेत्रीय सहकारियो के स्वामीत्व वाली सस्थाएँ हे। 


है 


। 


न्‍ 
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इनमें से एक ओहियो राज्य के अलायन्स नयर में है और दूसरा मिन्नेसोटा के 
अल्वर्ट ली मे । पहले का नाम है युनाइटेड कोआपरेटिव्स और दूसरे का नेशनल 
कोआपरेटिक्स । नेशनल कोआपरेटिव्स दूध दुहने और पानी गरम करने की 
मशोने वनाता है और उनकी अधिप्राप्ति और वितरण भी करता है। 
अधिकाश कृपि-आपूति क्षेत्रीय सहकारी अमरीकन इस्टीट्यूट आफ कोआ, 
परेशन और नेशनल कौन्सिल आफ फारमर्स कोआपरेटिव के सदस्य हैँ । बहुत 
से सयुक्त राज्य अमरीका को सहकारी लीग और अपने राज्य के सहकारी 
सधो और कौन्सिलो के सदस्य हें। 
फुटकर थोरे क्षेत्रीय दोनो ही प्रकार के कृपि-आपूर्ति सहकारियों की जो 
हत्त्वपूर्ण आवश्यकताएँ १९५० के वाद के वर्षो में सामने आई वे इस प्रकार हे : 
१--सेवाओं और व्यापार के परिमाण में विस्तार एवं उनका और भी आवु- 
निकीौकरण , विस्तार के लिए गेर-किसानों या आंशिक किसानो या उप- 
नगर की जनता में से सरक्षकों की वृद्धि, 
२--अधिकाधिक सदस्यों को सक्तिय करने के लिए सदस्यों की शिक्षा, क्योकि 
सहकारी उद्यम को यही सबसे वडी कारोवारी पूंजी होती है, 
३--उत्पादन की और भी वृद्धि और विद्यस, मूल कच्चे माल का अधिकाधिक 
उत्पादन ओर प्रवन्ध; 
४--अधिकाधिक नियुणता और आर्थिक क्षमता प्राप्त करने के लिए कार्य विधियों 
और कारबारो का एकीकरण बौर कुछ मामलो में विरूयन तथा किसानों 
के लिए आवश्यक नई सेवाओं का प्रारम्भ; 
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जिन समस्याओ और अन्यायो से जूझने के लिए किसानो ने पचहत्तर वर्ष 
पूर्व सहकारियों का संगठन किया था, १९५१ से आरम्भ होने वाली दशाव्दी 
मे. वे और भो उम्र रूप से सामने आयी। 

किसानों को उपज के खरोदारो की सख्या वहुत ही तेजी से गिर गई। 
१९६० तक हालत यह हो गई कि न्यूयार्क के बाजार में किराने और मास की 
जितनो खरोद होती थी उसका ८० प्रतिशत बहुत वड्े-वर्ड १७ खरीदारों के 
हाथो मे सिमट आया था। सोटल का वाजार १० खरोदारो के कब्जे में था, पीर्ट- 
लैण्ड मे ८ खरोदार छाए हुए थे और ओमाहा में तो और भी कम। १९४८ 
में स्वृतन्त्र किराना विक्रेता देश के ५० प्रतिशत खाद्य का क्रय-विक्रय करते थे 
और दुकान श्खलाएँ २९ प्रतिशत का। दस वर्ष वाद दुकान श्खलाओ का 
काम बढ कर ३८ प्रतिशत हो गया और स्व॒ृतन्त्र किराना विक्रेताओ का गिरते- 
गिरते ३० प्रतिशत ही रह गया। १९६० में देश के बडे स्वेष्टक (पैक ) स्विफ्ट, 
आरमर और कुडाही ने सघीय न्यायालय से इस बात की अनुमति माँगी कि 
उन्हे फुटकर खाद्य भडार खोलने और चलाने की अनुमति दी जाए। 

एकाधिकारो नियन्त्रण जितनी व्यापकता से फंछते और जितने अधिक 
उद्योगो में प्रविष्ट होते गए अर्थ व्यवस्था के प्रतिस्पर्दात्मक अगो की स्थिति 
उतनी ही अधिक शोचनीय होती गई । 

लघ्‌ व्यवसाय के साथ यहो मूसीबत थी। 

और कृषि के साथ भी यही म्‌ृसीबत थी। 

सक्षेप मे यह कि सयुकत राज्य अमरीका का अधिकाश और जिससे किसानो 
का सीधा सम्बन्ध है वह तो सारे का सारा उद्योग एकाधिकारी हो गया। कोमतो 
को होड पुराने जमाने को वात रह गई, जो औद्योगिक माल किसानो को खरो- 
दना पडता हे उसको कोमते हमेशा तेजो को ओर व्यवस्थापित होती है और 
उनका निर्वारण करते समय आर्थिक स्थितियों का, यहाँ तक कि मॉग ओर 
आपूर्ति के सम्बन्धी का भो कोई विचार नही किया जाता। कोमतो की गिरा- 
वट को रोकने के लिए उत्पादन को गिराया जाता है, नियन्त्रित किया जाता है। 

इसके विपरीत कृषि अब भो प्रतिस्पद्धत्मिक व्यवसाय है। देश के ४० 
लाख किसानी मे अकेला एक तो कोई भी ऐसा नही है जो समग्र सम्भरण को 
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किप्ी स्पो हुइ तरू इखाडि कर रुके ३ कौर इस शाह को सझी शत जाते 
हैं। इत्के रदिरिस्त इुसरे स्पेरों सन भोजि किएाए को सो आपकी अ्टिविफा 
ऋमानी होड़ है। दिला को दाज्पेदिरा रुप सपिषा सब्धत्थ' उसकी एएुछः को 
से जहा हुआ हैं. ऋधति किएपी दृश्महुों की दिकने श्ह्ध की पति र्कर्‌ 

पत्तों है। इकाई का मुल्य झितना ही स्थुय होण! किए उुतुती हो शधिरे 

यों के उत्पादन कम जोतोड़ एयत्व करेगा। हर्ष एड का स्पृत्त पू&ु॥ तभ७ 
अधिकेयों को कम वहीं करता उज्दे सौर बहा देशा है। फिए किसान 
को फसल जाने से बहुत पहले योना मोर उसकी योजता वानी पडुती है। कीशपी 
को एक ही स्तर पर बनाये रखने के छिए ये उत्पात पर तियस्मण हीं फेर 
सकते और मान लिया जाए कि कर ऐ छेते यो भी शायर ही' करते। 

इसलिए किसाव जो कोमते पाते ऐ मे हमेशा पिश्णणा्ी कापी विरान् 
को ओर जानेवाली होतो हे और जो कौमपे किसानों कौ ऐसा पड़ती है पे अध्वे७ 
गामो यानी तेजी की ओर जानेवाणी होती है'। किरणों को मिलतेताली कीसत॑ 
बाजार मे जो भो भाव हो उसपर बिके पूरे उत्पादप की वीगसतें हीती है । 
किसानों को जो कीमत देनी पडती है वे अधिकांश में तिए्व्ितलशी २ धाया धाव॑५ 
स्थापित ढग से निश्चित की हुई कीमते होती ह। 

यही कारण है कि तुल्यांक ८० के भासपारा पृगता रहेता है। जितका णर्म 
हुआ कि कृषि को राष्ट्रीय आय फे उसके अपिछ्ुरा भाग के छगभभ १० ॥ैतिशत 
से काफी समय से अन्यायपूर्वक यचित किया णा २हा है। भौर गही कारण 
है कि १९४७ से १९५७ के बोच जहाँ भौधोगिक उतवादनी की कीयते १६ ॥तिक्षात 
बढी कृषि उपजो की कीमतों में ५ प्रतिषत गिरागह हैई। शौर गहे धत गगग 
जब कि कृषि में उत्पादन प्रति व्यक्ति-धंटा९० प्रतिशत अधिके कीता भा का 
था पर सारे कृषि-इतर उद्योग में केवड २४ प्रतिशत। क्पि हे शीधीमिकी 
दक्षता के छाम खरीदारों को हरतान्तरित कर दिये। जिग उच्चीगी है किंताती 
का सोथा सम्बन्ध हैं उन समेत दुसरे उद्योगों में भी यदि यही किया जार 
तुल्पांक १०० या उसके आस-पास होता और सब किया की लिंक 
कोई अवसर न्यायतः नही रह जावा। ठिकिन उलट हुमा यह कि मे 
में किसानों को अपनी फसल के छिए जो कीमतें मिली और फू जे २४ 
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के लिए उन्हे जो कीमते चुकानी पडी उनका अनुपात ७७ तक गिर गया, जो 
१९४० के बाद निम्नतम बिन्दु है। 
तो इस तरह सयुक्त राज्य अमरीका में कृपिकार्य का सामान्यत आधार 
है पूर्ण-उत्पादन और वाजार-निर्वा रित-मूल्य । जहाँ मूल्य-सहायता-कार्यक्रम जा 
जाते हे उन्हे छोड कर किसानों को अपनी पूरी फसलछो के लिए जितना वाजार 
दे दे वह ले लेना पडता है। इसलिए यह पूर्ण-उत्पादन ही, जिसका मूल्य उप- 
भोवताओं के लिए बिना किसी वाघा-बन्धन के निश्चित किया जाता है, मुक्त 
अर्थ व्यवस्था में ऐसा आधार-बल्कि एकमात्र ऐसा आधार प्रस्तुत करता 
जिसके सहारे हम पूरे रोजगार, पर्याप्त विकास और मूल्यों को स्विर करने की 
आश्या कर सकते है । हमारो अर्थ॑-व्यवस्था इतनी अधिक एकाधिकारी हो गई 
है कि उसमे किसानों को सिर्फ इसोलिए आर्थिक हानि उठानी पडती है, वयोकि 
वे राष्ट्र के दीघंकालीन हितो की सवर्धना के विचार से काम करते है । 
ओऔद्योगिकीय प्रगति तो निरन्तर होती ही जा रही है, इसलिए उससे होने 
वाले लाभ जब तक उपभोकताओ के रूप मे सारे राष्ट्र मं वितरित नही किये जाएँगे 
न तो खपत बढेगी ओर न व्यापक औद्योगिकीय बेकारी को उम्र रूप धारण करने 
से रोकने के लिए उत्पादन की पर्याप्त वृद्धि ही की जा सकेगी। 
अमरीका के अधिकाश उद्योगो में आज यही नही हो पा रहा है। और 
सबसे बडा दू ख॒ तो इस बात का है कि क्षषि उत्पादनों के जो अन्तिम उपभोक्ता 
है, उनका हित भी नहीं हो रहा है। किसानो को दिये जाने वाले न्यून मूल्यों 
से कृषि उत्पादनों को जो पण्योपयोगी बनाते और वेचते हे ऐसे बिचौलिये 
ही माला माल हो रहे है । न्यून मूल्य लेकर किसान अपनी बिक्री नही बढाता , हाँ 
विचौलियो की जेबे जरूर भर देता है, और उधर उपभोक्ताओं के भोजन की 
कीमत बढ जातो' है। १९५० और १९५८ के बीच औसत परिवार के भोजन 
का मल्य वढ कर १२२ डालर हो गया, लेकिन किसानो को १९५० की अपेक्षा 
१९५८ में १२ डालर कम मिले, उधर पण्योपयोगी बनानवाले और दूसरे बिचौ- 
लियो को १३४ डालर अधिक मिले। १९५९ मे उपभोक्ता ने अपने भोजन पर 
जो डालकर खर्च किया उसमे किसान का हिस्सा सिर्फ ३८ सेट था, वाकी ६२ 
“ठ विचौलिये मार ले गए । और आगे हालत इससे भी बिगडती दिखाई देती है 
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सयुकत राज्य कृषि साख्यिकी विभाग ( ए.6त 50965 ॥00ए077004 
०६ 4 877८प 7७ 509४8४08 ) के अनुसार असल उपभोक्‍षताओं के वंचे गए 
कृषि उत्पादनों का फुटकर वाजार मूल्य १९५१ मे ४२ अरव ६० करोड 
डालर था, जो १९५९ में ५१ अजरव डालर हो गया। लेकिन किसानो को फिर 
भी १९५९ मे १९५१ की अपेक्षा २० कराड़ डारूर कम मिले। लेकिन फारम 
और फ़ुटकर विकरो भडार के बीच विक्रय खर्च १९५१ में २२ अरब ८० 
करोड डालर से वढकर १९५९ में ३१ अरव २० करोड डालर हो गया। 

इसलिए यदि १९५० की अपेक्षा १९५९ म॑ फारमो पर ३० लाख छोग ही 
रह गए तो आश्चयं नहीं होना चाहिए। 

अमरोकी कृषि की दणा को ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए एफ 
राज्य का उदाहरण लेकर थोडे विवरण में जाना ज्यादा उचित होगा। 

मिन्नेस्तोदा की सेती की जमीन दुनिया में सबसे उपजाऊ है। जो समतरः 
मंदान रक्षिणों मन्रिसोटा, उत्तरी इजोवा, उत्तरी डकोटा में रेड दीवर की घाटों 
आर उत्तरी-पश्चिमी मिन्नेसोता तक फंला हुआ हंवेसी ध्रेप्ठ कृपि-योग्य भूमि 

वही पर भी नही है। 

समिलेसोटा की कृपि-स्थिति झी तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने वेः छिए 
वरट फे बदन र, आरपिरसे एर० फ्रीमंन ने जो बाद में केनेडी अशासन में हृपि- 
मय (8९एालदा3 ० "पोए८) हो गए, एक विशेष जायोग नियुस्त 


सा धा। 
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१९५५ मे मिन्नेसोटा के ६३ प्रतिशत फारम-किसानों की आय दो हजार 
डालर से भी कम थी। मिन्नेसोटा में कृषि कौ औसत प्रति व्यक्ति आय नाग- 
रिको की औसत प्रति व्यक्ति आय की केवल ४३ प्रतिशत है। 

सरल भाषा मे इसका अथे यह हुआ कि अपने व्यवसाय में निवेश को तीन* 
यूना और उत्पादन की व्‌ द्वि-दरो को अविश्वसनीय सीमा तक वढा कर भी 
अभरीोका के सबसे सम्पन्न कृषि राज्य के किसान परिवारों को नागरिक परिवारी 
को तुलना में आधे से भी कम आय हो रहो थो। इप्तका कारण क्या है ? 

इसका बुनियादी कारण,, जो अब तक साफ हो जाना चाहिए, यह है 
ईके अलूग-अहूग एक-एक किसान में खरीदते जयवा बेचते समय आर्थिक मौल- 
भाव की पर्याप्त शक्ति नही होतो । और इस त रह को आर्थिक मोहू-भाव करने 
को शक्ति प्राप्त करने का जो एकमात्र निर्भ रता योग्य उपाय अभी तक समझ 
में आया है, वह है सहकारियो का सगठन। 

लेकिन सहकारी अभी न तो इतने बडे हो पाये हे और न इतने सशक्त 
रे समस्या का पूरी तरह सामना कर सके। 

इतना तो मानना ही होगा कि किसानों के सहकारियो ने काफी बडा काम 

कर दिखाया है। उरव॑ रक व्यवसाय का केवल २० प्रतिशत इन सहका रियो के हाथ 
में है फिर भो इन्होंने दिखा दिया है कि ये विशाल रासायनिक कम्पनियों से 
सफलतापूर्वक प्रतियोगिता कर सकते हँ । उस प्रतियोगिता का परिणाम क्या 
हुआ ? १९५३ से १९५८ के वीच रासायनिक पदार्थों की कीमतो मे आमतोर 
पर ४ प्रतिशत वृद्धि हुई, लेकित उवंरकों के मूल्य में मुख्य रूप से सहकारियो 
को प्रतियोगिता के कारण ढाई प्रतिशत का ह्वास हुआ। और कृषि (ग्रामीण ) 
विद्युत्‌, साख, पेट्रोल, बीमा आदि कई प्रकार के सहकारी व्यवसायो से उदा- 
हरण देकर यह सिद्ध किया जा सकता है कि सहकारो प्रतियोगिता ने साथक 
ठग से कृषि-उत्वादनो को छागत को कम किया और सम्बद्ध व्यवसायों के 
अजित लाभाशो से किसानो की आय में अभिवृद्धि की। 

काफी बडी मात्रा में अपनी उन्नति और विकास करके ये सहकारी अमरोकी 
कृषि के लिए कितना-कुछ कर सकते हे यह निम्न तथ्यों और आँकडो से स्पष्ट 
हो जाएगा। 
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को जो एक नई दिशा में विस्तारित किया वह उस समय अमरीकी प्रजा में हो 
रहे आर्थिक ओर समाज शास्त्रीय परिवर्तनों में से ही उद्भूत हुआ था। समझ- 
दार व्यवस्थापक और सचालक मण्डल उपनगर वासियों और आशिक किसानों 
को अपना सरक्षक और सदस्य बनाने छूगे थे। उनके लिए यह आवश्यक भी 
हो गया था । मिलवाडकी के समीपस्थ एक 'फारम-आपूर्ति सहकारी का उदाहरण 
इस सम्बन्ध में काफी विलूचस्प रहेगा। कुछ ही वर्ष पहले यह सहकारी एक 
महत्वपूर्ण कृपि-क्षेत्र से घिरा हुआ था। शहर वढते गए और फारमो को निगलते 
गए। लेकिन उन्होंने ऐसे परिवार भी पैदा किये जिनकी तेल-ईधन, मोटर के 
सामान, लौह खड, ओजार, यहाँ तक की वीज और उ्रकों की मॉँग किसानो 
से कुछ ही कम थी। सहकारियो ने इस नये व्यवसाय को छोडा नही। वे इसे 
पाने में लगे रहे ओर अन्त मे पाही लिया। और सहकारी का कारवार 
दिन- टूना और रात चौगुना वढने लरूगा, जो यदि वह अपने आप को पूरे-पक्के 
किसानो का सदस्यता-सक्षकता तक ही सीमित रखता तो कदापि न हो 
पाता। लेकिन इसके लिए सहकारी के एक के उस सुविधा का परित्याग 
करना पडा जो उसे हिस्सो पर लाभाश वितरण किये जाने वाले रुपयो पर कर 
से छूट पाने के सम्बन्ध में विशेष रूप से मिली हुई (थी और जो कुछ विशुद्ध 
फारम सहकारियो क॑ अब भी मिली हुई है। दूसरे, सहकारियो के बेक 
(क०्णार ० (0-09७४४ ४०४ ) से कर पाने की, जैसा कि दसवे अध्वाय में 
बताया शगया है, सुविधा से भी हाथ धोना पडा, यह बेक अभी केवल उन्ही 
सहकारियो का कर्ज दे सकती है जिनका काफी अधिक कारबार पक्‍के-पूरे 
किसानो के साथ ही हो । लेकिन व्यापार में बने रहने और निरन्तर ठोस 
उन्नति करते के लिए ये त्याग आवश्यक थे। 
भोजन के उत्पादन, उसे पण्योपयोगी बनाने, उसके सवेष्टन और उप- 
भोक्‍ता तक उसे पहुँचाने का सारा व्यवसाय बडा ही लाभकारी है। खेत म 
उत्पादन को छोड कर इस व्यवसाय के: बाकी सारे कामो में छाभ-ही-ला 
है। आवश्यकता इस बात की हैं कि किसान भी खाद्य-व्यवसाय के इन अस्य 
लाभदायी कार्यों में हाथ डाले। इससे भी अधिक आवश्यक यह है कि खाद्य- 
व्यवसाय के लाभदायी कार्य किसानो के स्वामीत्व युक्त हो। जैसा कि हम देख 
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आये है, इसे करने का एक तरीका है। अब हम यह देखेगे कि सहकारिता का 
वह तरीका किसानों को बूनियादी समस्याओं को कैसे हल कर सकता है॥ 
अमरीकी कृषि की वर्तमान दुरवस्था के तीन बुनियादी कारण है। पहला 
कारण तो हमारी क्षषि के तरीके से यानी जिस तरह वह की जाती है, या 
अधिक सही यह कि जिस तरह की जानी चाहिए पर की नही जाती, उससे 
सम्बन्धित है। शेष दोनो कारण कृषि-उप्जों की बिक्री से सम्बन्धित हें । 
सवसे पहली बात तो यह कि अमरीकी कृषि के सारे अवयवी का ऊपर 
से नीचे तक जैसा चाहिए वैसा एकीकृत सघटन नही है। और जो कुछ है भी 
हु एकदम अपर्याप्त है। 
इस्पात कम्पनियाँ काफी छोहा इस्तेमाल करती हे, इसलिए वे कोयले को 
खाने खरीद कर उनकी मालिक बन जाती हे और स्वय ही कोयछा निकाछती 
है। मोटर कम्पनियाँ काफी इस्पात इस्तेमाल करती हे एसलिए वे इस्पात 
मिले और लोहा मिले खरीद कर उनकी मालिक वन जाती हे । किसानों को 
इसरी बहुत-सी चीजो के साथ-साथ चारे की और वीज की, विजली की और 
उधार रुपए की जरूरत होतो है। जिस तक से इस्पात कम्पनियाँ कोयला खानो 
को मालिक बन सकती हे उसी तक॑ से किसान तेल के कुओ, उर्वरक सयत्रो, 
बिजली कम्पनियों और बे को के मालिक क्यो नहीं बन सकते; वे अवश्य वन 
सकते हँ। लेकिन वे ऐसा सिर्फ सहकारिता के द्वारा ही कर सकते है । अब 
यदि हम उद्योग के ऊपर से लेकर नीच तक सारे अवयवोौ के एकीकृत सघटन 
के पक्ष में हे और इसकी अनुमति देते हे, जो कि स्पष्ट ही हम दे रहे हे तो 
कृषि की समस्या को वास्तव में सुलझाने के रिए, यदि हम उसे वास्तव में सुल- 
झाने के लिए उत्सुक हे तो हमे कृषि के ऊपर से लेकर नीचे तक सारे अवयवो 
का कारगर ढग से एकोकइत सघटन झांघ्रातिशीघ्र कर देना चाहिए। 
थोडा-बहुत एकोकहुत सघटन तो हो भी चुका है। कृषि के वाहर एक 
विशिष्ट प्रकार को सस्थाओ ने अपने कारवार में किसान का समावेश करके 
इस काम को किया है। पशु-खाद्य बनाने वालो कम्पनियाँ ही अभी तक इसका 
उल्लेखनीय उदाहरण हूँ; लेकिन शीघ्र ही पष्योपयोगी बनाने वाले निगम और 
भंडार-शखलाएँ भी इसको अपना सकती हे । इस तरह के एकीकरण का 
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स्यम्बद्ध कृषि-उपजों के अत्यधिक न्यून मूल्यों के रूप मे उदाहरणार्थ ब्रायलर 
(37०७४ )--काफो घातक परिणाम हुआ है, और वहाँ किसान की हैसियत 
गिर कर सिर्फ एक मजदूर को रह गयो है जिसको आय का रोजमर्रा के वेधे 
काम की बँधो मजदूरी के अतिरिक्त और कोई भी साधन नही है। 
इसके अतिरिक्त एक दूसरो प्रकार का एकीकृत सघटन भी है जिससे 
* कृषि को पुन सम्पन्नता की ओर ले जाने, कृपको की आय में अभिवृद्धि करने 
और अमरोकी ढग के ग्राम्य जोवन को अस्तित्व-रक्षा की काफी आशाएं बँघती 
है । यह दूतरी प्रकार को एकीकरण किसानों द्वारा ऐसे सहकारी व्यवसायो के 
संगठन से कार्यान्वित होता है जिनमे किसान कृषि-उपजो से सम्बद्ध व्यापारो के, 
आशिक सम्भरण कर्ता अथवा पण्योययोगो बनाने और विक्रो व्यवस्था करने वाले 
के रूप में, स्वय स्वामो होते हे । इसमे सहकारिता का सिद्धान्त आर्थिक मोल- 
भाव करने वालो बहुत-सी कमजोर इकाइयो पर इस तरह लागू किया जाता 
है कि वे प/रस्परिक सहायतार्थ सम्मिलित हो कर शक्तिशाली बने । इस प्रकार 
जो व्यवसाय किसानो को पेट्रो ल-निर्मित वस्तुएं वे चते हे उनमे से कुछेक के स्वामी 
बन कर अत्यधिक समृद्ध पेट्रोल उद्योग की कमाई का कुछ अश अपनी आय में 
समाविष्ट करना फिसानो के लिए सम्भव हो जाता है। इसी प्रकार उवरक 
व्यवयाय के कुछक भाग के स्वामो वनना और उत्पादन-क्ष मता का पूरा उपयोग 
करने हुए विना घाटे की न्यूनतम लागत पर उस उद्योग को अपने ही हित में 
चलाना भी किसानों के लिए सम्भव हो जाता है। जब से किसान उर्वरक उद्योग 
के कुछ भाग को स्वय चलाने लगे हे, परिणाम यह हुआ है कि १९५३ से १९५८ 
के बोच के वर्षो में जहाँ कृषि के लिए आवश्यक अन्य सारो वस्तुओ के मूल्यों 
मे ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई वही उवेरक के मूल्य ढाई प्रतिशत कम हुए। इसका 
कारण यह है कि उर्वरको का उपयोग करने वाले लोग ही उर्वरक उद्योग के 
चतुर्थाश के स्वामी हे । 
जो उद्योग कृषि में लगने वालो वस्तुओ का सम्भरण करते हे, सहकारिता 
के आधार पर, उनमे से कुछक के स्वामी वन कर किसानो में अपने कारबार 
की लछागतो का आशिक नियन्त्रण करने की क्षमता तो अवश्य ही आ जाती है। 
इस तरह के सहकारी कृत्यो से किसान कुछ अशौ तक आर्थिक मोलछ-भाव करने 
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पे भी समर्थ हो जाते हे, जिसके अभाव में आज की अथं व्यवस्था में नितान्त 
निस्सहाय वे कुछ भी नहीं कर सकते। 

लेकिन यह एकीकृत सघटन तभी कारगर हो सकता है जब इसमे सम्भरण 
के मूल स्रोतो का, जसे कि मूल उर्वरक तत्त्वी, विद्युत्‌-शक्ति-जनित्रण और” 
कच्चे पेट्रोल आदि सभी आवश्यक अवयवी का समावेश किया जाए। 

इन उपायो का अवलरूम्बन करके जो भी सहकारी सगठन अमरोको क्ृपि 
को आर्थिक दृष्टि से अधिक शक्ति-सम्पन्न बनाने का प्रयत्न कर रहा हो उसे 
जितना भी हो सके कम-से-कम व्याज पर कर्ज दिया जाना चाहिए। 

सहकारियो के इस ढग के विस्तार से जिनमे किसान अपने कृषि-कार्य 
में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओ का स्वय कय और उत्पादन कर सके ऋू 
उत्पादन की लागत ही नही घटेगो इन सम्बद्ध उद्योगो की कुछ कमाई से कृषि 
को आय म॑ वृद्धि भी होगी। 

कृषि की लागत कम करने और आय वढाने का दूसरा उपाय यह है कि 
मूल उत्पादको को ही कृपि उपजो को पण्योपयोगी वनाने, स्वेष्टन, प्रसार, प्रचार, 
विज्ञापन, वित्तरण और उपभोक्ताओं को सीधे माल बचने के काम करने दिये 
जाएं और इन कामा पर स्वामोत्व भी उन्ही का (किसानों का ) हो। यही कृषि 
को दूसरों वडी समस्या सामने उपस्थित होती हैं। वह समस्या यह है कि जब 
किसानो को मिलनेवालो कीमत गिरती हूं, तो उन्ही वस्तुओं के लिए उपभोवता 


हल # 


जो कोमतं देते हू वे नहीं गिरती, उलटे बढ जातो हूं । 
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प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप या तो किसानो को अपनी पैदावार के अच्छे 
दाम मिलेगे या उपभोक्ताओं को अपने भोजन पर कम पैसा खर्च करना पडेगा 
था दोनो हो बाते होने लगेगी। यदि कृषि-उपजो को खेत से उपभोक्ता की मेज 
लक पहुँचाने वाली समस्त प्रक्रियाओ पर किसानो अथवा उपभोमताओो का सह- 
कारी स्वामित्व रहे तो उससे किसानो और उपभोक्ताओं में सीधा सम्पर्क स्था- 
पित्त हो जाएगा। इस सीधे सम्पर्क का परिणाम यह होगा कि जब उपभोक्‍ता 
अँची कीमत चुकाएँगे तो कृषि की आय बढ जाएगी और जब किसानों के मछि 
को कोमते गिरेगी तो उपभोक्ता कम पैसा खर्चे करके ज्यादा माल खरीद सकेगे 
और यो किसानो को विक्री बढ जाएगी। इसके साथ ही, दोनो ही स्थितियों 
में, कृषि पर निर्भ र और उससे सम्बन्ध उद्योगों की कमाई के कुछ अश से ग्रामीण 
अमरीका की आय में वृद्धि होगी और यो आ्थिक सन्तुरून पुन स्थापित हो 
जाएगा ओर हमारी अथ॑व्यवस्था को ऊुगा रोग दूर ही सकेगा। 
कृषि-समस्या के व्यावह् रिक हल के रूप में प्राय हर आदमी यह कहता 
सुना जाता है कि हमे उद्योगो का विकेन्द्रीकरण करना चाहिए, देहातो में ज्यादा- 
से ज्यादा छोटे उद्योग शुरू करना चाहिए। लेकिन वह बात कोई नही बताता 
जिससे इस तरह का विकेन्द्रीकरण स्थायी हलू बन सकता है। 
और वह बात है इन उद्योगी पर वही के छोगों का-किसानों और ग्राम्य 
जनता का स्वामोत्व। इसका अर्थ हुआ सहकारों स्वामीत्व। और यह स्वामीत्व 
उबे रको, रे द्रोल, विद्युत-उत्पादन और चिक्रम-सस्थाओं तक ही सीमित नहीं 
रहता चाहिए, इसे पण्योपयोगी बनाने वाले और सवेष्टन के सयत्रो पर भी 
लागू किया जाना चाहिए। यदि उपभोक्‍क्ताओ द्वारा चुकाई जानेवाली और 
किसानों को मिलनेवालो कोमतों मे पायी जानेवाली चौडी खाई का एकमात्र 
कारण माल को पण्योपयोगी बनाने और सवेष्ठित करने की छाग्रत है तो उस 
खाई को पाटव का एक मात्र उपाय पण्योपयोगी बनाने और संवेष्टित करने 
के साधनी ओर व्यवसायों पर किसानो या उपभोक्ताओं या दोनों का 
सहकारो स्वामीत्व स्थापित कर देना है। 
यदि इस तरह कृषि से सम्बन्धित उद्योगो का किसानो के सहकारी स्वा- 
मीत्व में विकेन्द्रीकरण हो जाए तो कृषि समस्या के दुसरे कारण का हल भी 


ध 
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मनिकल आता है। 

लेकिन कृषि-समस्या' को यदि केवल क्षि से सम्बन्धित समस्या के हो रूप 
में देखा-परखा जाएगा तो उसे कभी भी हल नही किया जा सकेगा। और यह 
समस्या तव तो और भो हल नही हो सकतो यदि किसानो से कृषि में 'स्वतन्त्र 
बाजार को नोति पर चलने के लिए कहा जाए, क्योकि दूसरे तो किसी भो 
उद्योग में स्वतन्त्र वाजार' है ही नहीं। वास्तव में कृषि को समस्या समूचे 
ग्रमोण अमरोका को समस्या है। ओर इसका एक ही मौलिक समाधान हे 
ओर वह यह कि जित उद्योगीो का कृषि से घनिष्ठ सम्बन्ध है, उन पर सहकारो 
पद्धति से ग्रामोणो का, स्थानिको का स्वामीत्व स्थापित किया जाए और उनकी 
कमाई से होने वालो आय को कृषि से होते वाली आपमे जोड़ दिया जाए। 

समस्या के इस तरह के समाधान में न तो सरकार का मुंह ताकने की बात 
है, न छोटे किसानो को जमीन से वेदखल करने को जरूरत है और न उत्पादन 
को बनावटों ढग़ पर गिराते जाने को तरकीव है। 

हमारी खेती को बर्वादी का तीसरा वुनियादी कारण यह है कि हम प्रचुर 
उत्पादन ओर प्रचुर उपभोग की बात ही नहीं जानते और न इस दिशा में 
सोचने को ही तैयार हे। 

हम तो १९६० को दुनिया मे भो १८९० के ढग से सो चने -विचारने के अम्यस्त 
हे और उसो विचार-पद्धति पर बरावर जौर देते जा रहे हं । 

लेकिन वह विचार-पद्धति जाज काम नहीं आ सकती। 

अमरोकीो किसान औद्योगिकोय और मनोवेज्ञानिक दोनों हो दृष्टियों से 
जबर उत्पादन के लिए सन्नद्ध हो चुके हु, दुनिया को कोई भक्ति अब इसे 
सम्भवतः बदल नही सकती | 

असल में जरूरत विचार-पद्धति को ही वदलने की है। कुछ छोगों को-लेकिन 
सव तो यह है कि बहुत हो ज्यादा छोगों को-अभी तक नी यह मान्यता है कि 
मतो-फ नो भूखा रहता लोगों के चरित्र-निर्माण के लिए अच्छो वात है। 

इसमें तो कोई सन्देह नही कि जब जावश्यक हो जाए तव जभाव, कण्ट सौर 
त्याग से चरित्र का विकास और निर्माण होता है। जब किसी वस्तु की कमी 
पा अभाव होता है वो हम सके छोग उन्हीं को ऊुदते दे जो जाना हिस्सा दसर 
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के लिए छोड देते हे । 

लेकिन जब सबके लिए काफी है या हो सकता है उस समय भी लोगों के 
अभावग्रस्त रहने पर जोर देन में भला क्या तुक है ! 

२२ मई १९६० को न्यूयार्क टाइम्स' के अन्दर के पृष्ठो में, दूसरे लेखो के 
घटाटोप में छिपा, किसी कोने म॑ एक लेख प्रकाशित हुआ था जो इस अभाव- 
समर्थन की विचारधारा का खण्डन करनेवाला था। उस लेख का शीर्षक था 
गेहूं का वाहुलय शुभाशा का सकेत'। इतनी दक्षता से गहूँ की इतनी प्रचुर 
फसल के लिए इस लेख में किसानों के भारी अपराध और दुराचरण का, अन्य 
लेखको की भाति, रोना नहीं रोया गया था, न किसानो को इतनी भवकर 
समस्या” खडी कर देने के लिए कोसा ही गया था। टाइम्स पत्र के उस विशेप 
लेखक जे ० एच० कारमाईकेल ने कुछ और ही वात कही थी। उनके लेख का 
कुछ अश इस प्रकार है* 

सयुकत राज्य में ग्‌हँ की दूसरी प्रचुर फसल अब आने ही वाली है। ऐसे 
समय जबकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिम आसन्न सकट के चिन्ह दृष्टिगोचर हो 
रहे हे, यह फसल स्वतन्त्र विश्व के लिए वरदान हो सकती है। 

१ जुलाई से शुरू होनेवाली सयुकत राज्य की नई मौसम मे पिछली फसलों 
को बचत जोडकर गेहूँ की कुल आमद ढाई अरब बुशलू (१ वुशल्+-२९ सेर ) 
से भी अधिक होने को आज्ञा को जाती है। गेहें की इतनो अधिक पैदावार 
न तो कभी हमारे यहाँ हुई और न किसी दूसरे देश मो । १९६१ की नई फसल 
आने तक हमे घरेलू उपयोग के लिए इस बार की पैदावार के सिर्फ चतुर्थाश 
की आवश्यकता होगी। तो इस चौगूनी फसल से स्वतन्च्र विश्व की भोजन- 
सम्बन्धी आपत्कालीन आवश्यकता को वडे मर्ज से पूरा किया जा सकता है। 

इसके साथ ही ये अधिथेष स्वतन्त्र विश्व के विरुद्ध युद्ध छेडने का मनसूवा 
करनेवाले किसी भी समूह के लिए अवरोधक का काम भी कर रुकते है । क्योकि 
परमाणू अस्त्रो के कारण यद्यपि युद्ध का स्वरूप बदल गया है, फिर भी जिस 
राष्ट्र के पास कई वरसो के भोजन का प्रवन्ध हो उसके खिलाफ कोई एक देश 
था राष्ट्रों का समूह सहसा युद्ध छेडने की बात नही सोच सकता-उसे काफी 
आगा-पीछा सोचना होगा। 
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लेकिन हमारे देश ने तो कभी चाहा भी नहीं था कि गेहूँ की इतनी प्रचुर फसल हो। 
सरकार ने वर्षों से गेहूँ का [च्त्रफल सीमावड़ कर रखा है। लेकिन श्रनुसंधान 
और औद्योगिकीय विकासों के कारण गेहूँ की प्रति एकड पेदावार लगातार 
बढायी दी जाती है । यही कारण है कि इस वर्ष की फसल जी लगभग १ अरब १२ 
करोड ५० लाख बृशल के लयभग कूती गई है. लगभग सवा छः लाख एकड भूमि में 
वोई गई थी। १६३६ में, जब युरोप में दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ तो अमरीकी किसानों 
ने ठीक इतनी ही भूमि में केवल ७४ करोड चुशल गेहू पैदा किया था । 
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिर्थित की द्वष्टि से दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कम्यूनिस्ट 
संसार को गेहे के उत्पादन में इतनी सपलता नहीं मिल पायी है । उत्पादन वढाने की जी 
तोड कोशिशों के बाद भी इधर की खबरों से पता चलता है कि सोवियत संघ, पोलेण्ड 
प्रौर दो-एक दुसरे आशित राष्ट्रों में इसवर्प भी गेहूँ की फसल कम ही हुई है। कुछ दी 
वर्ष पहले रूस को घरेल आवश्यकता की पूर्ति के लिए निजी उत्पादन के भ्रतिरिक्त 
बाहर से गेहूँ झ्रायात करना पडा था। व्यावसायिक पर्यवेक्षकों की एं सी निश्चित धारणा 
हैं कि सोवियत संघ को श्स वर्ष भी विदेशों से गेहूँ खरीदना पडेगा। 

*& इस प्रचुर पैदावार के कारण संयुक्त राज्य स्वतन्त्र विश्व के दसरे देशों के साथ गेहूँ 
की विक्री को बढावा दे रहा है । अभी हाल में संयुक्त राग्य की सरकार ने भारत के 
साथ एक करार किया है जिसके अनुसार ५८ करोड ८० लास बुशल गेहूँ चार वर्ष 
की अवधि में भारत को विया जाण्गा। प्रतिवष १४ करोड ७० लाख इुशल गेहूँ भारत 
भेजा जाए्या और उसका मृत्य भारतीय मुद्रा में ही अहण किया जाएगा । 

पता चला है कि इसी त्तरह के करार इुछ 'मनन्‍्य देशों के [साथ भी किये जाने वाले 
हैँ जिनमें से प्क पाकिस्तान भी है। बहुत-से देशों के पास, जो श्स गेहूँ का अतिरिक्त 
संचय के रूप में उप्योग करेंगे, मूल्य चुकाने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं है। पपनी 
ही मुद्रा में मूत्य चुका कर वे देश झपनी अथ व्यवस्था की इस अर्थ में सहायता करेंगे 
की संयुक्त राग्य की सरब्धार को शस तरष् जो पसा मिलेगा व वापिस गेह खरीदने वाले 
देशों को शे विभिन्न निर्माण-योपनाषों को पूरा करने के लिए कम दें दिया जाएया। 

फ्या हम यह अनुभव करने लगे हूँ कि जब तक एक भी मनुष्य की आव- 
ध्यकता पूरी नहीं होतो कोर नी चोस अधिदशेप नही है और मानव जाति छा 
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जनमत-सम्रह ने यह सिद्ध कर दिया है कि किसान तो इस दिशा में सोचने भी 
लगे हे। इस जनमत-सग्रह में किसानो से पूछा गया था कि छ तथाकथित 
क्ृषि-कार्य क्रमो में वे सवसे अधिक समर्थन किसका करते हूँ । ५३ प्रतिशत किसानो 
ते अपनी सूची के सवसे ऊपर यह लिखा : “स्कूल में दुपहर के भोजन का कार्य - 
क्रम वतेमान की अपेक्षा दुगुने बच्चो के लिए कर दिया जाए।” ४१ प्रतिशत 
ने स्कूली मे दिये जाने वाले दूध के विशेष कार्य क्रम को दुगुने बच्चों के लिए कर 
देने की वात कही। ३८ प्रतिशत ने खाद्य-टिकट योजना (0००-8/४707 -?)87 ) 
शुरू करने क। सुझाव दिया, जिससे जधिशेष सोजन अभावग्रस्तों को सुलभ हो 
सके। इन तोन सुझावों को ही सबसे अधिक मत मिले। वाकी किसी भो 
प्रस्ताव को जनमत-सग्न ह में भाग लेने वाले किसानों के २९ प्रतिशत से अधिक 
सत नही मिले। 

सचाई तो यह है कि सयुक्त राज्य अमरीका के उन सभी ८० लाख परि- 
वारो को, जिनका वाषिंक आय २००० डालर से कम है यदि पर्याप्त भोजन 
मिलता तो उनका अतिरिक्त उपभोग १९५७ से १९५९ तक पूरे तीन वर्षो के 
तथाकथित खाद्य अधिशेषो' के बरावर हो जाता । 

और शेष दुनिया के उन १ अरब लोगो का क्‍या हो जो रोज विलकुरू 
भूखे रहते हे ” सयुक्‍्त राज्य निश्चय ही अपने कृषि अधिशेयों को पिण्ड छडाने 
के लिए दूपरे देशों में बिखेर नही सकता। छोगो को भोजन वॉटना भी सोधी- 
सो वात नही है--और न हमेशा समझदारी की हो वात होती है। लेकिन 
चिरकालिक भूख और चिरकालिक अधिशेषो को एक दू परे के समीप छाने और 
कम करने की कोई विश्व खाद्य योजना सोची ही न जा सके यह बात तो किसी 
भी तरह मानी नहीं जा सकती। 


लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम वनावटी अभाव और विरलता' 
का स्थिति को श्रेयस्कर समझने के बदले प्रवुर उत्पादन और प्रचुर उपभोग 
को श्रेष्ठ और श्रेयस्कर समझे और उनके अभ्यस्त होते जाएँ। प्रचुरता को 
श्रेष्ठ समझना ओर उसका अभ्यस्त होते जाना इसलिए और भी आवश्यक हे, 
क्यौकि अमरीकी कृषि पर छादी गई वनावटो कमी कभी सफल नही हुई और 
न आगे कभी हो पाएगी। 


आधुनिक अमरीका की सबसे बड़ी कमजोरी श्र१- 


यदि हमारी कृषि-प्मस्याओं को सुलझाने के छिए सहकारी पद्धति का 
व्यायक रूप से उपयोग किया जाए तो उप्तरर बनावठी कमो छादने के प्रयत्नों 
की कभी आवश्यकता ही न हो। लेकिन शर्ते यही है कि हम सहकारिता को 
उसके व्यापकतम अर्थों में अपवाये और उत्तका उपयोग करे, अर्थात्‌ मानवी 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सारी दुनिया के छोगों के साथ मिल 
कर काम करे। ह 

किसानों को समस्याओं को सुलझाने के लिए सहकारी पद्धति के उपयोग 
का नैतिक और समाज शास्त्रीय पक्ष इतना परिपुष्ट है कि हमारे देश के 
गिरजाघरों ने भी १९५१ से इस पद्धति का खुले रूप से समथेन करना आरम्भ 
कर दिया है। ४ जून १९५८ को सथुकत राज्य के गिरजाघरों की रष्ष्ट्रीय 
कोन्पिल के जनरल बोड ने ([ (७9067% 30७7१ 0 0४७ पिथ07%0)  (00प्राणं 
97 (्रपाणी88 0 0050 70 06 छं.7रा06१ 56%068 ) कृषि-तीति के नैतिक 
लक्ष्य नामक एक वक्तव्य प्रकाशित किया था। इस वक्‍तव्य में एक जगह यह 
धनृच्छेद आता ६ - 

किसान में स्वेच्छिक संगठन, सहकारिता और पारस्परिक सद्ययता को ग्रोत्सहना। प्रभु 

और पडोसी को प्यार करने के ईश्वरीय आदेश की व्यावहारिक अभिव्यक्तियों के रूप- 
में पारस्परिक सहायता और सहकारिता पर ईसाई परम्परा ने सदेव जोर दिया है। पार- 
स्परिक सहायता ओर सहकारिता के लिए अपने आपको स्वेच्छिक संगठनों में संघ बढ़ 
करके कृपको ने बडा ही उत्तम कार्य किया है। स्वतन्त्र विवेचन निर्णय क्षमता, उत्तरदायित्व 
का वहन आदि थुणों के द्वारा चरित्र-निर्माण का अवसर प्रद्यन करनेवाली ऐसी इस 
संवत् दवा को उत्साहित करता चाहिए। गिरजा घरों को चाहिए कि वह पारस्परिक सहायता 
आर सहकारिता के एंसे संगठनों में सदस्यों की पूरी सक्रियता को, समाज के लिए ईसाई 
और जनवादी आदणशों के सच्चे योगदान के रूप में, बढावा दे। 

१९६० मे राष्ट्रीय केथोलिक ग्राम्य जोवन सम्मेलन (ै७धणाण (बंप 
छिपा ॥09 (70प्र७००४०७) ते अक्तृबर महीने में अपने सुख-पत्र “कैथोलिक 
रूरल लाइफ का सहकारी सस्थाओ तथा किसानो और ग्राम्य जीवन में उनके 
मूल्य एवं महत्त्व पर एक पूरा विशेषाक ही प्रकाशित किया। इस विशेषाक 
के मुख्य लेख में फोर्ट वेईन-साउथ वेण्ड के विजय परम आदरणीय छियो ए० 
पसली क एक अनुच्छेद इस प्रकार था 
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सामाजिक न्याय का सिद्धान्त, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सै सामान्य द्वित 
की संवद्धना के लिए अपना योगदान करना चाहिए, मानव जाति की एकता और समाज 
की अन्तरवर्ती रचना से आविभूत होता है। सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्वाष और 
अन्यायपूर्ण प्रतियोगिता से एक दूसरे को वंचित करना रोका जा सकता है। इन सदृकारो 
संस्थाओं के माध्यम से हम अपने नियन्ता द्वारा अभिप्रेत जीवन प्रयाली पर आचरुय 
कर सकते दें। सहकारी आन्दोलन श्स धारणा से उद्‌भूत दोता है कि सभी वर्ग आपस में 
जुड़े हुए हैं और एक वर्ग का द्वित सभी का हित दे और सवकी सम्रद्धि के बिना एक 
बर्ग कभी समृद्ध, नहीं हो सकता । सहकारी संस्थाए' वस्तुओं के स्वामीत्व को अधिकाधिक 
लोगों में प्रसारित करने में सहायक हैं। स्वामीत्व उत्तरदायित्व प्रौर स्थिरता प्रदान करता 
है| इस प्रकार सहकारी सस्थाए' मानव-जाति की एकता और व्यक्ति की ग्रौरव- 
गरिमा को परिपुष्ठट करनेवाले सघान और ईसाश्यत त्था जनतन्त्र के शक्तिशाली 
आधार हैं। 









तेल के व्यापार में 


हल जनता 


एक जमाना था जब तेल व्यापार में उत्पादन, समन्वेषण और कच्चे तेल 
के अधिकार पर जोर दिया जाता था।लेकिन आज, कच्चे तेल के ज्ञात संचय- 
स्रोतो का लगभग ८५ प्रतिशत बड़ी कम्पनियों के हाथों मे चले जाने और विश्व- 
उत्पादन माँग से कही अधिक हो जाने के कारण सारा प्रयत्न विक्री-निकार्सों 
के अधिकार पर केन्द्रित हो गया है। लेकिन इस तरह के निकासों के विना 
स्वतन्त्र उत्पादक और परिष्करण कर्ता। अपने व्यापार से हाथ धोते जा रहे है । 
१९५७ में चौदह छोटो त्तेल विक्रेता कम्पनियाँ विशाल एकीकृत कम्पनियों 
में या तो विलीन हो गई या उनका अधिग्रहण कर लिया गया। १९५८ में 
आउ और कम्पनियों का यह हाल हुआ। और १९५९ में न कम न ज्यादा पूरी 

छत्तीस छोटी कम्पनियाँ इस रास्ते गायब हो गई । 
१९६० का आरम्भ होते ही तेल-व्यवसाय के गूर को समझने और अन्द- 
रूनी वातों को जानने वाले लोग यह भविष्यवाणी करते सुनाई देने छूगे कि 
स्वतन्त्र विक्रातओं के ही नही स्वतन्त्र उत्पादको और स्वत्तन्त्र परिष्करण कर्ताओं 
के दिन भी भव आ लगे है। सुस्थापित विक्रेता अधिणष्ठानों की सम्पत्ति और 
वाम के लिए बडी कम्पनियाँ खुले हाथो मूह माँगी कीमते देने लगी, वल्कि कहना 
चाहिए कि लूटाने लगी। नाम तो जञायद ही कभी बदले जाते है । उपभोक्ता 
यही समझता हैँ कि वह एक स्वतन्त्र व्यापारी से तेल खरीद रहा है, लेकिव 
हर महीने हालते कुछ ऐसी होती जा रही हे कि वह वास्तव में किसी बड़ी 
पम्पदी के अनुपगी निकास का प्रतिपोषण कर रहा होता है। तेर-व्यापार में 

फैनद्रीकरण बढता जाता है। 

पेट्रोलियम वोका (६ नवम्बर १९५९) ने टेक्सास के एक प्रमुख तेल महा- 

जन (बेंकर) का निम्न अतरण उद्धृत क्या था: 


42१४ |] अमरीका में सहकारिता 


(?:674४०7) लागू-कर दिये जाने से कच्चे तेल का सारा बाजार एकदम 

बडी कम्पनियों के हाथ में चला गया है। तेल-उत्पादकी की आज गेस- 

उत्पादंकी से तुलना कीजिए। गंस-उत्पादक के पास करारनामा होता है, 

ज्यादातर करारनामो में माल की न्यूनतम लेवाली और स्थिर मूल्यों का 

' स्पष्ट उल्लेख रहता है और आमतौर पर उनकी अवधि बीस वर्ष 

* की होती है। तेल-उत्पादक के पास ऐसा कोई करारनाम। नही होता। 

वह अपनी बिक्री किसी वडी तेल कम्पनी के मार्फत ही कर सकता है। 

'. और वह बडी कम्पनी जब चाहे कीमतो मे अदला-बदली क्र सकती है, 

और चाहे तो करू से उसका तेल लेना भी वन्द कर दे। आज तेल का 

सम्भार इतना अधिक है कि वडी कम्पनी को सयोजन (कनेक्शन) बदलने 

के लिए विज्ञापित मूल्यो पर दिये जाने वाले कुछ अधिशुल्क के वाहर प्राय- 
उत्पादक को और कोई अभिप्रेरण नही देना पडता। 

तेल के स्वतन्त्र व्यापारी शायद इस वात को सचम्‌ च ही भूल चुके 

हँ कि सहकारी बिक्री व्यवस्था भी हो सवती है। कोई भी एसी वैधानिक 

या न॑तिक बाधा नही है जिसके कारण स्वतन्त्र व्यापारी अपना सहकारी 

विक्रय सघ नहीं बना सकते | 


अब जो बची रह गई हूं वे स्वतन्त्र तेल कम्पनियों व्यापार में टिके रहने 
के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाती हं या नही यह तो अभी देखने की 
बात है, लेकिन पेट्रोल-उत्पादनो के कई लाख उपभोक्ताओं ने इस काम को काफी 
सफलता के साथ कर दिखाया है ओर अपने-आप को तथा सभी तेल उपभोक्‍तामौ 
को जितन लाभ पहुँचाया है उसका सही-सही अनुमान लगा पाना कठिन ही हे। 

कुछ साल पहले यह कहा जाता था कि रोमन कंथोलिक चर्च, स्टैप्डड अ यल 
कम्पनी और फ्रान्सिसी सेना---ये दुनिया के तीन सबसे शवितशाली सगठन है । 

द्वितीय महायुद्ध ने फ़ान्सिसी सेना कानाम तो इस सूची से खारिज कर 
दिया। कंथोलिक चर्च अवश्य अपने लराखो-करोडो भवतो पर अब भी वैसा ही 
शक्तिशाली प्रभृत्व रखता है। 

और स्ट॑ं ण्डर्ड आयल कम्पनी का भी उससे भिन्न प्रकार का अधिकार लगभग 
अपने ही छोगो की जेबो पर है। बहुत-सी बडी तेल कम्पनियों के अभ्यदय के 


तेल के व्यापार में जनता [ १२५ 


बाद भी सस्टैण्डर्ड की विज्ञापित कीमते' आज भी सयुकत राज्य अमरीका और 
अधिकाश विद्व के पेट्रोल व्यवसाय के लिए निर्देशात्मक और अन्तिम रूप से 
निर्णयात्मक होती हूं । 

प्रायः एक आध शहर के पेट्रोल के फुटकर विक्री पम्पी पर कीमतो की छाय- 
डाँट हो जाया करती है और होड़ा-होडी मच जाती है, लेकिन यह ज्य दा समय 
तक चल नही पाता । कच्चे और परिष्कृत दोनो ही तरह के म.ल की कीमत बड़ी 
कम्पनियों का भाई चारा” अपने अच्छे-खासे नियन्त्रण मे रखता है। इस वात 
के सकेत भो मिलने लगे हे कि पचास वरस पहले न्‍्यास-विरोधी काररवाइयों 
के जो परिणाम हुए थे उनका शो चर परावर्तत कर दिया जाएगा स्टेण्ड्ड आयल 
कम्पनियों में की कुछ कम्पनिर्या जो उस अकेले न्यास की उत्तराधिकारी हू भाज 
अपने विलय की चर्चा करने लगी हे । और उस जमाने से भिन्न आज की उद्र 
मन स्थिति में उनका यह कृत्य किसी उल्लेखनीय जन-विरोध के बिना सम्भवत. 
स्वीकार भी कर लिया जाएगा। 

यह तो एक दस्तावेजों हकीकत है कि सयुक्त राज्य अमरीग्ग ओर कम्यूनिस्ट 
गूठ के वाहर शेप सारी दुनिया का पेट्रोल उत्पादन सात कम्पनियों के कब्जे में 
है। लेफिन न्याय विभाग ( 0०बाशिला ० ]प९७ ) ने इस समूह 
की अमरोकी कम्पनियों के विरूद्ध जपने न्‍्यास-विरोधी वाद को समाप्त कर दिया। 
ऐसा करने का कोई भो कारण आज तक नही वताया गया, छेश्नि इसका उत्तर 
तो इसी वात से मिल याता है कि जहाँ अमरीकी जीवन का कोई कोना-बनरा 
और कोई छेड-दरार कामग्रेस स्तरीय सोज-वीन से बच्च नही पार्ट वहाँ तीस दर्षों 
से भी सधिदा समय होने जाया तेल-व्यापार को किसी नी जाच-पच्तातल के द्वारा 
छेटा नही गया। तेल की आवाज ऊँची नही है, रेगिन वह बोलता है एज्छत 
अधिछार के दर्ष से। | 


डक 
री 
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“(976740०४ ) लागू कर दिये जाने से कच्चे तैछ का सारा बाजार एकदम 
बड़ी कम्पनियों के हाथ में चला गया है। तेल-उत्पादको की आज गैस- 
उत्पादको से तुलना कीजिए। गैस-उत्पादक के पास करारनामा होता है; 
ज्यादातर करारनामो में माल की न्यूनतम लेवाली और स्थिर मूल्यों का 
स्पष्ट उल्लेख रहता है और आमतौर पर उनकी अवधि बीस वर्ष 
की होती है। पतैल-उत्पादक के -पास ऐसा कोई करारनाम। नही होता। 
वह अपनी विक्री किसी बडी तेल कम्पनी के मार्फत ही कर सकता है। 
'. और वह बडी कम्पनी जब चाहे कीमतो में अदला-बदली कर सकती है, 
और चाहे तो कल से उसका तेल लेना भी बन्द कर दे। आज तेल का 
सम्भार इतना अधिक है कि वडी कम्पनी को सयोजन (कनेक्शन) वदलने 
क लिए विज्ञापित मूल्यों पर दिये जाने वाले कुछ अधिशुल्क के बाहर प्राय 
उत्पादक को और कोई अभिप्रेरण नहीं देना पडता। 
तेल के स्वतन्त्र व्यापारी शायद इस बात को सचमुच ही भूल चुके 
हँ कि सहकारी बिक्री व्यवस्था भी हो सकती है। कोई भी एसी वैधानिक 
या नैतिक बाधा नही है जिसके कारण स्वतन्त्र व्यापारी अपना सहकारी 
विक्रय सघ नहीं बना सकते | 
अब जो बची रह गई हं वे स्वतन्त्र तेल कम्पनियाँ व्यापार में टिके रहने 
के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाती हँ या नही यह तो अभी देखने की 
बात है, लेकिन पेट्रोल-उत्पादनों के कई लाख उपभोक्ताओं ने इस काम को काफी 
सफलता के साथ कर दिखाया है और अपने-आप को तथा सभी तेल उपभोक्ताओं 
को जितन छाभ पहुँचाया है उसका सही-सही अनुमान लगा पाना कठिन ही है। 
कुछ साल पहले यह कहा जाता था कि रोमन कंथोलिक चचे, स्टैप्डडं अ यरू 
कम्पनी और फ्रान्सिसी सेना--ये दुनिया के तीन सबसे शवितशाली सगठन है । 
द्वितीय महायुद्ध ने फ्रान्सिसी सेना कानाम तो इस सूची से खारिज कर 
दिया। कैथोलिक चर्च अवश्य अपने लाखो-करोडो भवतो पर अब भी वैसा ही 
शक्तिशाली प्रभूत्व रखता है। 
और स्टैण्डड आयल कम्पनी का भी उससे भिन्न प्रकार का अधिकार लगभग 
अंपने ही छोगो की जेबो पर है। बहुत-सी बडी तेल कम्पनियों के अभ्युदय के 
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बाद भी स्टैण्डर्ड की विज्ञापित कीमते' आज भी सयुक्‍त राज्य अमरीका और 
अधिकाश विदव के पेट्रोल व्यवसाय के लिए निर्देशात्मक और अन्तिम रूप से 
निर्णयात्मक होती है । 

प्रायः एक आध शहर के पेट्रोल के फुटकर विक्री पम्पों पर कीमतों की छाय- 
डॉट हो जाया करती है और होड़ा-होड़ी मच जाती है, लेकिन यह ज्य दा समय 
तक चल नही पाता। कच्चे और परिष्कृत दोनो ही तरह के म/ल की कीमते बड़ी 
कम्पनियोँ का भाई चारा' अपने अच्छे-खासे नियन्त्रण में रखता हैं। इस वात 
के सकेत भो मिलने छगे हे कि पचास बरस पहले न्‍्यास-विरोधी काररबाइयी 
के जो परिणाम हुए थे उनका शो घर परावर्तन कर दिया जाएगा स्टेण्डड आयल 
कम्पनियों मे की कुछ कम्पनियाँ जो उस अकेले न्यास की उत्तराधिकारी हू आज 
अपने विलय की चर्चा करने लगी हे । और उस जमाने से भिन्न आज की उम्र 


मन.स्थिति में उनका यह कृत्य किसी उल्लेखनीय जन-विरोध के बिना सम्भवत्तः 
स्वीकार भी कर लिया जाएगा। 


यह तो एक दस्तावेजी हकीकत है कि सयुक्त राज्य अमरीका ओर कम्यूनिस्ट 
गूठ के बाहर शेप सारी दुनिया का पेट्रोल उत्पादन सात कम्पनियों के कब्जे में 
है। लेकिन न्याय विभाग ( 700ए0४४श०7 ०६ ]प्रष०० ) ने इस समूह 
को अमरोकी कम्पनियों के विरूद्ध अपने न्‍्यास-विरोधी वाद को समाप्त कर दिया । 
ऐसा करने का कोई भी कारण आज तक नही बताया गया; लेकिन इसका उत्तर 
तो इसी बात से मिल जाता है कि जहाँ अमरीकी जीवन का कोई कोना-अतरा 
और कोई छेड़-दरार काग्रेस स्तरीय खोज-बीन से बच नही पाई वहाँ तीस वर्षो 
से भी अधिक समय होने आया तेलू-व्यापार को किसी भी जाँच-पड्ताल के द्वारा 


छेडा नही गया। तेल की आवाज ऊँची नही है, लेकिन वह बोलता है एकछत्र 
अधिकार के दर्प से। | सी 


अकेले इसी उद्योग मे शास्ता शासितो के अधिकार मे देखे जाते हे । सयुक्त 
राज्य में उपलब्ध पेट्रोल के परिमाण के प्राककलन के लिए खनि विभाग (फेणा- 
९०४५ ५ 'ध0९8 ) बडी तेल कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत ऑकडों का ही उपयोग 
करता है। और इस विभाग ने तेल उद्योग को अप्रसन्न करने वाली कोई वात 
कही या की हो, कोई महत्त्वपूर्ण निर्णय या कम-से-क्रम प्रकाशन ही किया था 
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डसका समर्थन किया हो ऐसा तो आज तक कभी हुआ नही। 

यह भविष्यवाणों तो अब आम होती जा रही है कि निकट भविष्य में ही 
पेट्रोल व्यवसाय के समस्त स्वतन्त्र व्यापारी खत्म हो जाएँगे और बडी कम्पनियों 
से प्रतियोगिता करने के लिए केवल सहकारो सस्थाएँ हो रह जाएँगी। स्वतन्त्र 
तेल परिष्कर्ता सघ ( घरवे०एुलावें००6 0) ि७पित678 358004007 ) के 
अध्यक्ष ने सहकारी स्वामीत्व को किसी परिष्करण-शाहा की एक नई इकाई 
का उद्घाटन करते हुए यह कहा था कि सहकारियों के इस व्यवसाय में आने 
के लिए बडी कम्पनियों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए । क्योकि, अध्यक्ष महोदय 
की राय मे, इस व्यवसाय मे सहकारियों की विद्यमानता ही वह वडा कारण थी 
जो सरकार को एकाधिकारी स्थिति को सुवारने के लिए कोई कडा कदम उठाने 
से रोके रहो। उन अध्यक्ष महोदय के इस तरह को बात कहने का कारण भी था। 
जिस शहर मे (कुशिग, ओक्ला हामा ) उन्होने यह बात कही वहाँ कुछ समय पहले 
चौदह परिष्करण शालाएं यी, जिनमे से अधिकाश स्वतनन्‍्त्र थी, लेकिन जिस समय 
उन्होने उद्घाटन किया वहाँ केवल दो परिष्करण-शालाएँ थी--एक तो किसी 
बडी कम्पनी को और दूसरी सहकारो सस्था को। इसोलिए ऐसी टिप्पणो करने 
का यह काफो उचित कारण था। 

सहकारी सस्थाओ द्वारा की जानेवालढी प्रतिस्पर्धा तिराले प्रकार की है। 
यह प्रतिस्पर्धा व्यापार में पिट कर विक जाने वालो प्रतिस्पर्धा नही है। सबसे 
पहलो वात तो यह कि सहकारी सस्थाएँ पैसा कमाने के लिए' नही, वल्कि 
अधिमूल्यन के भार में वुरी तरह दर्ब किसानो के लिए पैसा बचाने को उद्देश्य 
में हो तेल व्यवसाय मे आई है । जैसे-ज॑से सहकारी सस्थाओं को वृद्धि होती गई 
जौर वे अपने कार्य-व्यॉपारों का एकीकरण करती गई उनका उद्देश्य भी व्यापक 
रूप धारण करता चला गया। अब इस उद्देश्य मे अपने सदस्यों को एक बडे 
उद्योग के कुछ अश का स्वामी बनाकर उत्तको आश्थिक स्थिति को दृढ करने 
को वात और जुड गईं। मूह माँगा दाम पाकर वडो कम्पनियों के हाथ अपने 
को बेच देने से तो इन दोनो हो उद्दे बयो को उपलब्धि नही हो सकती। 

जनता द्वारा तेल-व्यापार की जोखिम उठाने का आरम्भ किसो नाटकोय 
घटना से कम नही है। १९२० के बाद के वर्षों में ट्रैक्टर के आगमन से भी इसका 
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थनिष्ठ सम्बन्ध है। ट्रैक्टर के ईघत के लिए काफो पैसा चाहिए। और खेती 
की तो रौढ वैसे ही टूटी जा रही थो, इतने महँगे ईंधन के लिए ढेर सारा पैसा 
आये कहाँ से! मिन्नेसोटा में किसानो का एक समूह अँग्रोठी के आगे बैठा 
आपस में सलछाह-मशविरा करने छूगा कि क्यो न अपनी गाढी कमाई के कुछ 
पैसे को छगाकर अपने लिए पेट्रोल का एक पम्प और बडी टकी बना छी जाए। 
इस कार बार को सहकारी ढग से स्वय करके एक तो वे पेट्रोल-उत्पादन सम्बन्धी 
अपनी और अपने पड़ोसियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे और 
दूसरे उन्हे यह भी मालूम हो जाता कि पेट्रोल को छागत और कौमत क्या बैठती 
है। यह मिन्नेसोटा के काटन बुड कस्बे की १९२१ की बात है। तेल के व्या- 
पार में जनता का यह पहला कदम था। और पहले ही दिन से यह कदम काफी 
सफल रहा। 

लेकिन काटन वृड के लोगो को शोध ही यह पता चल गया कि खालो फुट- 
कर बिक्रो का कारबार तो खतरे से खाली नही होता और बाज वक्‍त उसे 
चलाना ही म्श्किल हो जाता है। राज्य की दूसरी बस्तियो मे जो पेट्रोल सह- 
कारो सस्थाएँ काम कर रही थी उनका भी यही अनुभव था। प्राय तेल पाना 
ही मुश्किल हो जाता था। इसलिए अन्त मे १९२६ के एक दिन, अपने क्षेत्र के 
सभो सहकारियों को पेट्रोल उत्पादन का सम्भरण करने के छिए, शुभ मुह॒र्त 
देखकर, प्रार्थंता ओर शू भाकाक्षा और वडो-बडो सद्भावनाओं के साथ मिडल्ेण्ड 
सहकारो थोक सस्‍्था ( खावब्ाते (००फ०ए4।ए०७  जछ068७॥९ )की 
स्थापना को गई। 

आरम्भ के वर्षो में तेछ सहकारी सस्थाओ ने अपने सदस्यों को औसत १६ 
प्रतिशत के आस पास सरक्षण धन वापसियाँ की। 

उधर ओहियो, इडियाना ओर इलिनोइस के किसानो को भी समझ में यह 
वात नहीं आ रही थो कि कस्बे की टको से सिर्फ फारम तक लाकर देने में 
ट्रक्टर के द्रव-इंधन को कीमत सात सेट प्रति गैलन कैसे हो जाती है! और शोध्य 
हो उन्होवे मालूम कर लिया कि यह कोमत तो आधो भो नही होनी चाहिए। 
यह भेद उन्हीने जाना मिन्नेसोटा के किसानो की तरह अपनी निजी तेल-वितरण 
पहकारो सस्‍्थाओं को स्थापना करके। छेकिन इनके सामने भौ वही समस्या 


रा 
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आई और इन्हे भी सम्भरण के लिए थोक सहकारी सस्था की आवश्यकता मह- 
सूस हुईं। और तीनो ही राज्यों में फारम व्यूरो ने जिला सहकारियों की माँग 
का निकाय कर आपूत्ति प्रयत्नों के लिए राज्य व्यापो सहकारी थीक ससस्‍्थाए 
प्रायोजित की | 
लेकिन इन थोक सहकारी सस्थ।ओ के सामने भी ठेक वही कठिनाई भाई। 
अपने सम्भरण कर्ताओं से, जो इनके एकी कृत प्रतिस्पर्द्धी भी थे, इन्हें बडे विचित्र 
ढग से ओर सहसा ही माल मिलना बन्द हो जाता था। 
अक्सर ऐसे अवसर आ जाते थे जब कुछ कच्ची हिम्मत वाले यह सलाह 
देने लगते कि इस खटराग को बेच-बाचकर छुट्टी की जाए। लेविन उनकी 
बात चल नही पाती थी।' 
इसके विपरीत उधर कन्सास के मंदानों में १९२५ के बाद के वर्षो में अम- 
रीकी इतिहास में पहली सहकारी तेल परिष्करण-शाला का अम्युदय हुआ। 
उसके वाद देश के विभिन्न भागो में इस तरह की और कई परिष्करण-शालाए 
बनी, जिन्हे विभिन्न सहकारी सस्थाओ ने या तो स्वय निर्मित किया या किसानी 
से खरीद लिया। कन्सास की परिष्करण शाला को उचित मात्रा मे कच्चा तेल 
किसी भी तरह मिलना सम्भव न हो सका तो मामले को जाँच-पडताल के लिए 
न्याय विभाग को सौपने की धमकी देनी पडी और तभी आवश्यक मात्रा मे और 


ठीक समय पर तेल मिलना शुरू हुआ और तभी वह परिष्करणशाला ठीक ढग 
से चलने लगी। 


छेकिन जनता का तेल-व्यापार अभी तक एकीकृत नही हो पाया था, जो 
उसके जीवित रहने के लिए नितानन्‍्त आवश्यक था, और न वह स्व॒तन्त्र ही हो 
पाया था, जो केवल सम्पूर्ण एकीकरण के वाद ही सम्भव था। 

जनता को यह सिद्ध कर के दिखा देना था कि वह कच्चे तेल के उत्पादन से 
लेकर परिष्करण, थोक वितरण और फुटकर बिक्री तक सारे काम स्वय कर 
सकती है। 

और लोगो ने यह करके दिखा भी दिया। 

१९३९ को सर्दियों में फिर कन्सास के मं दानो मे एक अलाव के चारो और 
उपभोक्‍तता सघ ( (०४००8 (००फुछाबाएट. #8६0ट707 ) के 
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लोगो का एक छोटा-सा समू ह्‌ आग ताप रहा था। वे लोग सारी रात इसी तरह: 
बैठे प्रतीक्षा करते रहे थे । अन्त मे जैसे ही सवेरा हुत उनकी चिन्ता मिटी औरः 
लम्बी प्रतीक्षा का फल मिला। पहली वार जमीन के अन्दर से वह तैल निकल 
जिसके स्वामी वही लोग थे जिन्हें उस तेल के परिप्कृत उत्पादनो की स्वय अपने 
लिए आवश्यकता थी। पहली वार, सब लोगो के लाभ के लिए भगवान्‌ को 
कृपा से प्रकृति की प्रक्रियाओं द्वारा पेट्रोल में सग्रहीत ऊर्जा का वह मह्त्‌ सचय 
कुए से पाईप लाइन द्वारा सीधे उन साधनों में पहुंचाया गया जो इन लोगों को 
आवश्यकताओं को सीधे-सीधे पूरा करने के लिए बनाये गए थे। 

१९४३ में मिडर्लृण्ड कोआपरेटिव्स ने कुशिग, जोक्ला होमा में एक परि- 
प्करणशाला खरीदा जिसकी पूरी कीमत उसी की तीन साल की वच्तो से 
आई। 

“सच कहानी का अधिक विस्तार अनावश्यक ही है। आज सयुक्‍त राज्य के 
किसानों द्वारा जितना पेट्रोल खर्च किया जाता है उसका १८ से २२२ प्रतियत सह- 
कारी सस्‍्थाएँ अपने कुओ से थोक टवियो और फुटकर पम्पो तक पहुँचातो 
हैं। मत्य पश्चिम (ःपती० ऋ ८४) के ऊपरी हिस्से के राज्यों मं तो य 
अनुपात और भी अधिक हैं। कुछ जिलों में ४० ने ५० प्रतिशत पेट्रोल का पूरा 


+ 


व्यवसाय सहकारी सस्याजों के हाथ में है। 
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जडो टकियो और २००० पम्पी को चलाने वालो कोई २७०० स्थानीय पेट्रोल 
सहकारी सस्थाओ के मार्फत उपभोक्ताओं को बेची जाती है। है 
सहकारी सस्थाओ का रूगभग २००० तेल कुओ पर स्वामीत्व है। वे १० 
परिष्करण शालाएँ चलाते हे, जो पहले से सख्या मे अवश्य आधी हे, लेकिन 
उनको कुल क्षमता पहले से काफो ज्यादा है। देश के कुल पेट्रोल उत्पादन के 
लूगभग २२ प्रतिशत का सहकारो सस्थाओ द्वारा अपनी पाईप लाइनो, ट्रको, 
प्थोक और फुटकर निकासो के द्वारा वितरण किया जाता है। १-६ प्रतिशत का 
वे प्रिष्करण करतो है । उनको सबसे बडी कमी यह है कि अपनी परिष्करण- 
आलाओ के लिए जितना कच्चा तेल चाहिए उससे उन्हे अपने कुओ से १५ प्रति- 


डआत कम मिल पाता है। परिष्करणशालाओं के सन्तुलित और निश्चिन्त सचलन 
के लिए उन्हे कोई ५० प्रतिशत की आवश्यकता है। 


एक महान उद्योग के इतने छोटे-से कारवार से भी सहकारी सस्थाओ ने 
काफी-कुछ कर दिखाया है। वे सरक्षण धन वापसी के रूप में किसानों को, 
'फारम को आय को, देहाती कस्बो ओर उनकी आय को लाखीं-करोडो डालर 
लौटा चुकी हे । ये वापसियाँ वह वचत है जो थोक और फ़ुटकर बिक्री के 
अन्तर के कारण हुई है, अर्थात्‌ वह बचत जो वास्तविक' छायत और वाजार 
नें चालू कोमतो के अन्तर के कारण हुई हे। इस बचत में उत्पादन और परि- 
'उकरण का अन्तर भी समाविष्ट है। यह मुनाफे को वह भलाई है जो किसानो 
और ग्रास्य जनता से वसूलछो जाती, परन्तु घृम-फिर कर उन्ही के पास उनके 
सहकारी स्वामोत्वकृत तेल कुओ और परिष्करणशा छाजो के माध्यम से लौट आई। 
ये सब तो प्रत्यक्ष लाभ हुए, लेकिन इसके अप्रत्यक्ष और अप्रकट छाभ भी 
कई है। यदि १९१०-१९१४ को आधार अवधि मानकर मूल्यो का सूचकाक 
१०० स्थिर किया जाएतो १९५९ में किसानों को आवश्यक सम्भरणों और 
चन्त्रादि के लिए जो कोमते देती पडी उसका सूचकाक २७५ हो गया। लेकिन 
सहकारियो के दो सबसे तगडे बारबार पेट्रोल और उर्वरक में मूल्यों का 
सूचकाक क्रमश १७५ और १५२ ही रहा। 
मिन्नेसोटा, विसकोन्सिन और दूसरे कुछ राज्यों मे १९३४ के मूकाबले 
३९५९ में जिनसो को कौमतो मे आमतौर पर जो बढतो हुई उसकी दुलना मे 
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गैसोलीन (पेट्रोल) के मूल्य मे केवछ दो-तिहाई वृद्धि हुई। यह किस हद तक 
उस क्षेत्र की शक्तिशाली सहकारी सस्थाओं की प्रतियोगिता का परिणाम हैं. 
इसका ठीक-ठीक निश्चय कर पाना तो असम्भव ही है। लेकिन इस बात को तो. 
मानना ही होगा कि सहकारियो की प्रतियोगिता का इसमें काफी बडा हाथ है । 

सहकारियों के आर्थिक प्रयोजन बहुत सीधे और साफ हे । उनका हेतु है 
अपने ग्राहको को, जो उनके स्वामी भी होते हें, उत्कृष्ट कोटि का माल, विना 
घाटे की न्यूनतम असली कौमत पर प्रदान करना है। अपने-आप से मुनाफा 
कमाने में कोई तुक नही है। इसलिए पेट्रोल उद्योग की सहकारी सस्थाओं का 
अपने संरक्षक-स्वामियों के लाभ के लिए उत्पादन की किस्म को निरन्तर सुधा- 
रते रहने का प्रयत्न समूचे उद्योगी पर एक ऐसा प्रभाव है. जिसे नापना वडा 
मूश्किल है, लेकिन जिसने उन अनग्रिनत छोगो को गौण रूप से छाभान्वित किया. 
है, जो इन तेल सहकारियो के अस्तित्व तक से अनभिज्ञ हं । 

काफो बिले (कन्सास) की सीसीए की, कु शिंग (ओकक्‍्लाहामा ) की मिडलेण्ड' 
की, या मेकक्‍्फरसन (कन्सास) को राष्ट्रीय सहकारी परिष्करण सघ (ऐेका- 
णाणे (0०ए०७ध२७ डि७/एशएएछ 385800900) ) द्वारा सचालित सह- 
कारी परिष्करण शाछाओ से अधिक दक्ष और श्रेष्ठ क्या कोई दूसरी भी हैं ., 
यह प्रश्न सम्भवत अनृत्तरित ही रहा। राष्ट्रीय सहकारी परिष्करण सघ 
वालो परिष्करणशाला तो सात क्षेत्रीय पेट्रोल सहकारी संस्थाओं के सयुक्त 
स्वामीत्व और संचालन में एक केन्द्रीय प्रतिष्ठान है। इसकी दैनिक क्षमता 
२६ हजार पीपे हे। 

सहकारियो के कार्य सचालन के इस नियम को कि उनकी प्रवृत्ति मृनाफों, 
को, जिसका मजा उनके सदस्यो को केवल एक ही वार मिलता है, आम जनता 
में वितरित करने की है, अभी तक भी बहुत कम समझा गया है। और जाजः 
तो यह वात शायद ही किसी को याद होगी कि तीस वरस पहले शहर से फारम 


व 
तक ्निक 


के ईंधन (पेट्रोल) पहुंचाने में उसका दाम सात सेट प्रति गैलन होता था।॥ 
सहकारियों ने यह अनुभव किया कि इन दरो को ढाई या तीन सेट प्रति गे ऊन 
तक घटाया जा सकता है जौर जब घटा दिया तो सारे पेट्रोल उद्योग को भोः 
ऐसा करना पडा। 
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अमरीकी अर्थ व्यवस्था में तेल का व्यापार कुछ मिला कर सबसे अधिक 
लू भ का व्यवत्ताय है। यथ्रवि वोस राख सहकारी सदस्यों का इस उद्योग के 
बहुत हो छोटे हिस्ते पर स््ामोत्व है, फिर भो उन्हे जो छाम होता है वह विल- 
कुल उजागर ही है। 
उदाहरण से इस बात को स्वृष्ट करने के छिए हम मव्यम दर्जे के मिडिल 
वेस्ट कस्बे के एक चौराहे को ले सकते 3 । चौराहे के तोन कोतो पर तीन पेट्रोल 
पम्प हूँ । एक पम्प तो किसी बची ते कम्पनों का है, दुत्तरा किसी स्वतन्त्र 
ठेकेदार का है और तीसरा सहकारी सस्था का है। 
प्रकट हो है कि दूवरे और तोसरे कम के पम्प तो स्थानीय स्वामीत्व कृत 
उद्यम है, छेकिन पहला अन्यत्रवासी अनुपस्थित स्वामी का है। वड़ी तैलछ कम्पनी 
के पम्प पर रामदायी फुटकर विक्री, माल को मराई-दु छाई, धोक-विक्री, परि- 
कक्रण या उत्पादन से जो कमाई होती है उसमे से उस बस्ती में कुछ भी रहता 
नही। केवल वही है जो तनख्वाह और मजदूरी के रूप मे उस पम्प पर काम 
करने वालो को दिया जाता है।दूम्तरा पम्प जिसका मालिक स्थानीय आदमी 
है और जिसने अपने सम्भरण के लिए एक तेल कम्पनी से सविदा किया है उसकी 
स्थिति कुछ भिन्न है। यहाँ काम करनेवाले का पारिश्रमिक ही नहीं फुटकर 
विक्री का मुनाफा भी बस्ती मे ही रहता है। लेकिन सम्भरणकर्ता तेल कम्पनी 
की कमाई में से इस पम्प के स्वामी को भी कुछ नही मिलता। 
सहकारी इन दोनो से ही भिन्न प्रकार का व्यवसाय है। जो लोग इसकी सेवाओ 
का प्रयोग करते और इसके उत्पादन खरीदते हे यह उन्ही की सम्पत्ति है ओर 
सदैव रहेगा। वे स्थानीय छोग हे---उसी कस्बे के किसान और दूसरे छोग | फिर 
उनके स्थानीय सहकारी के क्षेत्रीय धौक और उत्पादन सहकारियों में हिस्से भी 
है । इस तरह कस्बे का पम्प चलाने वाले छोगो को तनख्वाह और मजदूरी ही 
वस्तो के घर-की-घर में नही रहती, फुटकर बिक्री, थोक के काम, परिष्करण, 
परिवहन ओर उत्पादन की कमाई (इसे सहकारी शब्दावली मे बचत कहते हें ) 
के सारे सीमान्‍तों का उचित सानुपातिक अश वस्ती में ही रहता है। क्योकि 
थोक और उत्पादन सहकारी द्वारा ये उपार्जन सरक्षयवन वापसियों के रूप 
से अ्रति वर्ष अयने स्थानीय सहकारी सदस्यों को छौटा दिए जाते है । और वह 


तैल के व्यापार में जनता [ १४३ 


रकम पेट्रोल पम्प मे उनके सरक्षण के अनुपात से पुत वस्तों वालो की जेब 
में लौट आती हे क्योंकि वे ही तो उस्त पम्प के ग्राहक और मालिक सभी हे। 
एक जमाना था जब पेट्रोल पम्प के ग्राहको को और मालिकों को सख्या बहुत 
ही सीमित हुआ करती थी, क्योकि सहकारो पेट्रोछ पम्प न तो इतने आकर्षक, ने 
इतने व्यवस्थित, न इतने साफ-सुथरे और न इतने रगे-चुँगे ही हीते थे जितने 
कि प्रतिस्पर्दधियों के हुअ, करते ये । कुछ बस्तिया मे आज भी यही हाल है । एक 
स्थानीय सहकारी पेट्रोल पम्प के व्यवस्थापक का वह किस्सा तो सभी को मालूम 
है जिसने यह कहकर नये साइतबोर्ड का विरोथ किय्रा था : “नया साइनवोडं 
क्यो लगाते हो ? सदस्य तो सवी ज।नते हे और दूतरा कोई फठकता नहीं । 
सच है, दूसरे शायद ही फटऊते होगे। 
लेकिन अब समय बदल गया है। १९५१ के आरम्भ से ही पेट्रोड सहका- 
रियों का काया पट होने छूगा, चमक-इमक वालो कार्यकुशल परिष्करण- 
शाराओ का रग-रोगत और चेहरा-मुहरा हो वही स्थानीय पेट्रोल पम्पो और 
बडी उ कियों की शकल-सू रत भी एकदम बदरू गई। पेशे से सम्बन्धित कार्यो के 
विकास और साधन-सामग्रियों की एकरूपता के कार्यक्रम के लिए क्षेत्रीय थोक 
सहकारियों ने पैसा दिया। गन्‍दे, बुरी जगही में बने हुए अनाकर्षक सहकारी 
पेट्रो पम्पो के स्थान पर चमक-दमक वाले, अच्छी तरह सजे-सेंबारे, साफ-पुथरे 
ओर जाकषंक सेवा-ताधन-केन्द्र दिखाई पड़ने लगे, और जिन्हें अपने सदस्यों 
के अतिरिक्त दूसरे लोगों से भो व्यवप्ताय मिलने लूगा। देश का सर्वोत्क्रष्ट पेट्रोल 
पम्प और सेवा-केच्द्र मिन्रिया पोलिस की महानगरी में मिडलुण्ड कोआपरेटिवस 
इन कारपोरेशन का है जिसे वह स्वय चलाती है और जो इस्त वात का जीता- 
जागता प्रमाण है कि सहकारी सेवा कितना वढिया-से-बढिया काम कर सकती है। 
तेल के व्यापार में जनता १९२७ के बाद के वर्षो में, मृरझ्य रूप से किसानों 
और कृषि पर व रहे आर्थिक वोज्ञ को कम करने के लिए, आई थो। आज भी 
ते >-उत्पदरतों के अधिकाश सहकारी व्ययपार पर किसानों का स्व मोत्व है और 
दे पुरुष रूप से किसानों और ग्रामीण वस्तियों की ही सेवा करते है । लेकिन दूसरे 
हायुद्ध के वाद से देश का चहरातीकरण तेजी से वड़ता जा रहा है और नगर 
ग्रामीण क्षेत्रों मे फेल गए हैँ और पूरे-पक्के किसानो की सल्या कम हो गई है। 


१४४ |] अमरीका में सहकारितः 


तेल सहकारियों ने समय के इस [सकेत को देखा और समझा। क्‍ 
अपने व्यापार को और खासतौर पर वाप्पीय तेलो और मोटर के ईंधन एव तेल 
के कामकाज को शहरी में फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने उपनगरीय वस्तियो मे 
पेट्रोल पम्पो का अधिग्रहण किया और इक्के-दुवके पेट्रोल पम्प शहर के ठीक मध्य 
में भी प्राप्त कर लिये। इसी वीच नागरिक आधार वाले उपभोवत्ता सहकारियो 
ने बाजार के रुख को परख कर पेट्रोल पम्प और मोटर सम्वन्धी-सेवाओं का सारः 
काम अपने यहाँ और बढा लिया, ये सहकारी अपना पेट्रं।ल और तेल क्षेत्रीय 
सहका रियौ से लेने लगे, जो कभी एकमात्र किसानो को ही माल दिया करते थे | 

इन नये रुझानो का दिलचस्प उदाहरण ओहियो राज्य की कुया होगा काउटी 
में देखने को मिलता है। 

१९३४ में जब जिला (काउटी) फारम व्यूरो कोआपरेटिव बनाया गया तो 
कुया होगा काउटी मे १२३० फारम थे। १९५९ में पचास एकड या उससे अधिक 
क्षेत्रफल वाले मुशिकिक से सौ फारम रहे होगे। लेकिन पाँच और दस एकड के 
बगीचे और छोटे खेतो की सख्या काफी बढ गई और ये सब नगर का काम करने 
वाले लोगो के पास थे। पवके-पूरे किसान परिवार क्लीवलेण्ड नगर सहित पूरे 
जिले की आबादी के १ प्रतिशत के पचमाश से भी कम ही होगे । 

ऐसी स्थित्ति मे फारम ब्यूरो कोआपरेटिव का कारवार बडी आसानी से बन्द 
हो जाता अगर वह पुराने ढरे पर ही काम करता रहता। लेकिन इसका सचालक- 
मण्डल और व्यवस्थापक दूरदर्शी थे। कृपि-योग्य उर्वरकों की बिक्री कम होने 
लगी तो उन्होंने वाटिकाओं में वोये जानेवाले बीज और उद्यानोपयोगी उर्धरक 
की विक्री शुरू कर दी। खेती के उपकरणो की बिक्री गिरी तो उद्यानोपयोगी 
औजारी और घर-गिरस्ती के साधव-साधित्री की बिक्री शुरू कर दी और ये चीजे 
बिकने भी तेजी से लगी। लेकिन सबसे अधिक और महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई शहर 
और कस्बे के ग्राहको में गेसोलीन, द्रव ईंधन आदि पेट्रोल निर्मित वस्तुओ की 
बिक्ती की। यह व्यापार काफी बढा। १९३६ में पेट्रोल निर्मित वस्तुओं की विक्री 
२६,८०० डालर की हुई थी, १९५८ में वही ५,०२,२०० डालर तक पहुँच गई | 
१९५३ में मोटरो के द्रव ईंधन की बिक्री शुरू की गई थी-और यह वृद्धि उसी 
का परिणाम थी। 
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तेल के व्यापार मे जनता [ १४५ 


सहकारी की समग्र बिक्री में भी काफी वढोत्तरी हुई। १९३४ में जहां समग्र 
बिक्री मुश्किल से सत्र॒ह हजार डाढर थी वहाँ १९५८ मे दस छ,.ख डालर के 
आसपास पहुँच गई । 
किसान अब भी अधिकार से चिप हुए हे । नगरवासी वेंसे तो सरक्षण 
घन वापसी का अपना पूरा हिस्सा पा रहे हे, परन्तु उनकी हैसियत बिना मत 
' घिकार के केवल 'सहायक' सदस्यों की है। लेकिन समय इस स्थिति को भी 
शीघ्र हो बदलेगा । क्योकि इस सहकारी ने वड ही व्यावहारिक ढग से आवश्यक 


वस्तुओं के उपभोवताओ के रूप में फारम और नगरवासियो के स मान्य हिंतो 


: को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है और मान भी लिया है। 


जनता तेल व्यवसाय में स्थायी रूप से रहेगी। इस उद्योग म॑ जनता के 
सहकारी उतने ही कार्यक्षम और सुसचालित हैँ जितने कि उद्योग को चढाने वाले 
अन्य घटक। और इस उद्योग की समृद्धि इस बात की सूचक है कि व्यापारी 
कम्पनियाँ काफी मुनाफा करती है, इसलिए उद्योग के सहकारी अग के स्वामी- 
ग्राहको को काफी सरक्षण-धन वापसियाँ की जा सकती हू । इन सहकारियो का 
अभी और भी एकीकरण करना आवश्यक है। कच्चे तेल के आवश्यक सम्भारों 
पर और अधिक अनु पात में इनका स्वामीत्व होना भी उतना ही आवश्यक है। 
जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है बडी कम्पनियाँ स्वतन्त्र' व्यवसायियों 
की सारी प्रतियोगिता का अधिग्रहण कर उसे समाप्त करके ही रहेगी। लेकिन 
कुछ भी हो जाए सहकारी, अर्थात्‌ तेल के व्यापार में आई हुई जनता, अपने कार- 
पार को उनके हाथो कभी नही वेचेंगी, क्योंकि वंचने का अर्थ है उस उद्देश्य 
और प्रयोजन से ही पराद्यमुख होना जो उन्हें इस व्यापार में ले आया है। और 
बेचने का अर्थ होगा अमरीकी जनवादी परम्परा के ओज की सवलरू अभिव्यक्ति 
को, उसके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रमाण को नष्ट कर देना। 
सयुवत र।ज्य अमरीका के अत्यधिक एकीकृत उद्योग के काफी अच्छे अश्ष पर 
वीस लाख औसत अमरीकी परिवारो का स्वामीत्व ओर विश्व के कतिपय सर्वा- 
धिक शदितशाली अर्थ (आर्थिक) दानवों से उनकी सफल प्रतियोगिता--. 
यह दार्तव मे दितना महान दृश्य ह। आर यह सठ उनके इस निणय की 
बदीलढत कि ऐसा करना समझदारी का काम है; अ निर्णय सम्भव हुआ 


व्यापार को चलाने की सहकारी पद्धति के अस्तित्व की बदौलत । 
१० लिभ+5 


& | जनता का पेसा 


यह जनता का पसा है। 
सारा पैस जनता का है--या एक समय था। 
जितना भो पैसा और साख है वह सव या तो जनता की वचती का फल 
है, या वेकी, वोमा कम्पनियों और अन्य महाजनी (वित्तीय) सस्याओ द्वारा 
उन वचतो का उपयोग है, या बैंको अथवा सरकार द्वारा जनता की स ख का 
मुद्रोकरण हैं, या सरकार अथवा निजी ससस्‍्थाओं द्वारा जवता की सास्र का 
उपयोग हैं। 
एक बोमा कम्पनी, न इससे कम और न इससे ज्यादा, सिर्फ यही तो है 
कि छोगो का एक समूह मिलकर जीवन की एक समान आपत्तियौ-विपत्तियो 
में साझी बनने को तैयार हो जाता है, और जब भी वे विपत्तियाँ आये उनका 
सामना करने के लिए अपनी बचतो का निकाय करता है। जनता की इन्ही 
वचतो पर तो वोमा-व्यवसाय का सारा साम्प्राज्य टिका हुआ है। 
बेक किसानो, मकान सालिकों और व्यापारियों को कर्ज देते हे और जमा- 
नत में उतके खेत, मकान या व्यापारी सम्पत्ति को वन्धक रखते है । लेकिन 
क्या बेक ने इन्हें अपना रुपया या अपनी साख उधार दी है ? नही, कदापि 
नही । वास्तव में बेक ने किसानो, या सकान सालिकीौ या व्यापारियों की उस 
साख का मुद्रीकरण कर दिया है जो पहले से उन लोगो के पास है, लेकिन जिसे 
मुद्रा में परिवर्तित करने का उनके पास कोई साधन नही है। 
जब ग्रामीण विद्युत सहकारी सस्थाएँ सरकार से रुपया उधार लेती हे तो वे 
किसी दूध्वरे को साख उधार नही ले रही होती हे । वास्तव मे वे अपनी ही साख 
पर उवार लेती है । क्योकि ४५ लाख ग्रामवासियों और किसानो ने निरचय 
ही सारी जनता की साख में अपने सानुपातिक हिस्से से अधिक कर्ज नही लिया 
होता है, इसलिए कि सारी जनता की उस साख के निर्माण में अपनी उत्पादन- 
शीलता से उन्होंने भी सहायता की है। 


ै 
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इस प्रकार हमारी अउ-व्यवस्था के अन्दर की प्रक्रिया मे सारी पूंजी, सारा 
रुपया और सारी साख कभी-त-कभी सीधे-सादे, सामान्य नागरिको के हाथ में 
_ रहे है, जितमे से कुछ घत्रो है, बहुत से मध्य वित्त श्रेणी के है और अधिकाश 
गरोब हे । 
थोडा ध्याव से सोचा जाए तो ये सारी बाते विस्मयकारी तो जरा भी नही 
| है। आश्चय की बात केवल इतनी ही है कि छोग इनके बारे में सोचते ही नही 
है । लेकिन फिर भो कुछ छोग अवश्य है जी सोचते है , और कुछ छोग सोचकर 
उनपर आचरण भो करते है । ऐसे छोग क्या करते हे और क्‍यों करते है, यही 
इस अध्याय का विषय है। 
|. यह अध्याय छोगो के पैसे, साख और बचतों के बारे में है। यह बेको, 
/ बोमा कम्पनियों और साख सस्थाओं के बारे में है। इसमे जनता की बचत 
सह्याओ, जवत। को बोमा कम्पनियों और जचता की साख सस्थाओ का वर्णन 
भी है। 
इस अध्याय में यह भी बताया गय है कि जनत, की साख का उपयोग--- 
ओर दुष्यपोग भो--ऊै ते किया जाता है, उप्त साख को कैसे आधुनिक जीवन 
का शेप रे। छो उउक् रण बताया जाता है, और जिनकी वह साख है उन्ही लोगो 
के जोवन को विवरन्त्रित करने वाछा हथियार भी। और सक्षेप में हम कर्ज के 
उत्त भयकर अभिज्ञाप क भो उल्लेख करेगे जो जीवन भर नही चुकाया जा 
सफुता ओर बहुत से तय[कथित कम विकसित' देश के निवासियों की प्रगति 
को अवरुद्ध करने वाला गले का पत्थर वना हुआ है। 
ये ऐपो ब।ते ई जिनके बारे में सामान्य जन से वार-बार कहा जाता है, 
बल्कि उते विश्वास दिलाया जाता है कि वह इन्हे पूरी तरह नही समझ सकता। 
जज्ञान को अप्वाष्य समझ लेने को यह गलत धारणा ही तो हमारी अधिकाश 
गम्भोर आधिक समस्याओ का सूल कारण है। 
राष्ट्रवति जान एडम्प ने, जो उम्र सुवारवादों तो कदापि नही थे एक जगह 
लिखा है . - 
अपरो हा की सारी परेशानियों गडवडो और तकरछीफोी का कारण 
हमारे विवान या सघ में खामियों का होता अथवा हम छोगों में सदगूण 


क्र अाडि5+ 
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या सम्मान कौ कसी नहीं, उतका असलो कारण है सिक्के, साख और 

चलन के बारे मे हमारा घोर अज्ञान ।” 

राष्ट्रपति एडम्स का यह कथन आज भी सच है। इसलिए हम बचत से 
शुरू करेगे, क्योकि सारी आर्थिक प्रगति की कुज्जी यही है। 

परिवारों, जन-समुदायों और राष्ट्रो की सारी आर्थिक भ्रग्मति का राज- 
सार्ग बचत के सिहद्दार से होकर हो जाता है। आध्थिक प्रगति के लिए पहुले 
से बचत कियो बिना उस दिश्ञा में मनुष्य कोई कदम उठा नही सका है। 

आदि मानव अपनी तात्कालिक आवश्यकता से कुछ अधिक भोजन यदि 
अपनी कन्दरा मे एकचित न कर लेता तो वह कभी प्रगति कर ही नहीं सकता 
था। लेकिन जव उसके पास कम-से-कम एक ही दिन का भोजन जमा हो गया 
तभी वह उस दिन का उपयोग अपक्षेपी * बनाने मे कर सका, जिससे कम श्रम में 
अधिक वन्य पशुओ का आखेट कर सके, या घह उस दिन का उपयोग जगली 
बीजो को वोने मे कर सका जिससे अनाज की फसल प्राप्त कर सके। 

सगृहीत भीजन वचत का पहला ढग था। 


कन्दरा में सगृहीत भोजन रहने पर आदि मानव पत्थर के अनगढ औजार 


बनाने के लिए अथवा अपने ओर अपनी जाति के दूसरे छोगो के लिए आश्रय 
स्थान बनाने को समय निकार सका। 

अब बचत ने पत्थर के औजारो, आश्रय स्थलों ओर भोजन का रूप ले लिया। 

आगे चलकर धातु के ओजारो के रूप मे बचत को जाने रूगो, या; हो सकता 
हे कि धातु के हो रूप मे, जिससे बहुत-सी चीजे वनाई जा सकती थी, बचत की 
जाने छगो हो। 

ये बचते सही अर्थों मे घर को, जीवन को टिकाये रखने और उसकी रक्षा 
करने वालो वस्तुओं की वचते होती थी । इन बचतो का अर्थ होता था तात्कालिक 
आवश्यकताओं से म्‌ क्ति । इनका अर्थ होता था नये काम करने की, आगे बढने 
और प्रगति की स्वतन्त्रता। 





१. पायाण युगीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर फेकने का पहला यन्‍्च, जो 


बहुत ही भद्दा और आदिम ढंग का था।  « “-अन्‌ ० 
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बचत के बिना मनृष्य या तो उन छोगो का दास है जिनके पास बचते हे 
या फिर वह दास है जीवन को टिकाये रखने के लिए भोजन उपलब्ध करने की 
अपनी ही मौलिक आवश्यकता का। 

स्वतन्त्र केवल वे ही लोग हो सकते हँ जिनके पास बचत है। 

और इस प्रकार बचतो पर अधिकार और नियन्त्रण स्वतन्त्रता का प्रवेश- 
द्वार है, ठोक जिस प्रकार बचते आर्थिक प्रगति का प्रवेश द्वार हे । 

सभी युगों और सभी समाजो से छोग कुछ-न-कुछ बचते करते ही आये हे । 
सभी युगों और सभी समाजों में जो तेज-तर्रार और चतुर लोग होते हूँ वे शेष 
सव की बचतो पर यदि वही तो उन बचतो के सार्थक नियन्त्रण पर तो अपना 
अधिकार अवश्य स्थापित कर लिया करते हे। 

निरकुश सत्ताधिकारी राजाओं, सम्राटो या अधिनायको द्वारा शासित समाजो 

में शासकों को निरकुश सत्ता जनता की बचतो पर उनके अधिकार और मन 
की मौज पर उन वचतो के अपहरण के रूप मे अभिव्यक्त होती रही है। 

हमारे यूग मे७ भी ठीक यही सिद्धान्त लागू होता है। केवल ढग बदल 
गए है। हम मुख्यतः मुद्रा कौ शकल मे बचत करते हे । इस तरह की कुछ बचतों 
के उपयोग के बिना परिवारों, समृदायों अथवा राष्ट्रो की हैसियत से हम कोई 
भीआशधर्थिक प्रगति नही कर सकते हम अपने परिवार की कल की आवश्यकतायो 
का प्रवन्ध भो नही कर सकते यदि हमारे पास उसके लिए बचत उपलब्ध न हो | 
यदि हमारे पास अपनी निज को बचते नही हे तो हम दूसरे छोगो से उनकी 
बचते उधार लेते का प्रयत्न करते हे। लेकिन तव हम सही अर्थों में स्वतन्त्र 
नहीं रह जाते, क्योकि इसके लिए हमे म्‌ह माँगी कोमत, कर्ज के रूप म, देनी 
पच्तो है ओर प्राय. अपनी कुछ सम्पत्ति को भी जोखिम मे डालना पडता है । 

पुराने समाजो की ही तरह हमारे अपने समाज में भी अधिकाश लोग समय- 
समय पर वचत करते हे । और पुराने समाजो की ही तरह आज भी अधिकांश 
लोग अयनी वचतों पर अधिकार नही रख पाते--जिन्हें अपनी वचतों का 
अधिकार सौपते हे उन्ही के आश्रित हो जाते है । 

इप्ते बदछा जा सकता है। ऐसे तरीके हे जिनके द्वारा लोगो के समूह--चाहे 
वे बहुत थोड़ी ही वचत करते हों--अपनी बचतों को अपने अधिकार में रख 
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सकते हे और अपने लिए स्वतन्त्रता और आर्थिक सुरक्षा का दुढ आधार निर्मित 
कर सकते हे । 

लेकिन अकेले तो इस काम को कोई कर नही सकता। केवल लोगो के समूह 
पारस्परिक सहायता के लिए सम्मिलित हो कर और उस पारस्परिक सहायता 
को प्रभावी बनाने के लिए सही ढंग का साधन अपना कर ही इस काम को कर 
सकते हूं । 

इस तरह के साधनों में हैँ साख सघ (क्रेडिट यूनियन्स), सहकारी ढग की 
पारस्परिक बोमा कम्पनियाँ, सहकारी कृषि-साख सस्‍्थाएं, पारस्परिक बचत 
बेके, बचत और ऋण संघ, पारस्परिक निवेश निधियाँ और इसी प्रकार 
की अन्य पारस्परिक सहायता सस्थाएँ। 

बचत के ठीक विपरीत है उधार लेना। यदि छोग साथ मिल कर बचाएँ-- 
अपनी बचतौ और अपनी साख का निकाय करे--तो वे साथ मिल कर उधार 
ले सकते हे और साथ मिल कर निवेश कर सकते हैँ । यही है वित्त में प्रयुक्त 
सहकारी सिद्धान्त । डे 

जब घर का कमाने वाला मर जाता है, या बच्चा कालेज जाने लगता है, 
या कपडा धोने की मशीन दूट जाती है, या सहसा कोई बीमारी आ घमक्ती 
है तो औसत परिवार को इन कठिनाइयौ से पार पाने के लिए उधार छेने की 
जरूरत पड जाती है और वह साख का ऐसा स्त्रोत दूँढता है जहाँ से उधार 
मिल सके। साख-सघ का आविर्भाव इसी आवश्यकता में से हुआ है। साख- 
सघो के पहले भी औसत परिवारों को उधार मिल जाया करता था। छेक्नि 
वैध बेके तो उन लोगो को रुक्‍को पर छोटे कर्ज देती नही, जिनके पास कोई 
जमानत न हो, क्योकि उनकी साख नही होती, जब कि साख की एंसे ही लोगो 
को सबसे अधिक आवश्यकता है। तो दूसरा उपाय होता था क्सी महाजनी 
पीढी के आगे हाथ फैलाना, जो कस कर ब्याज लेती थी, या फिर मनिरूपाय 
होकर किसी सूदखोर की शरण जाना, जिसका पठानी ब्याज आते ही निकारू 
लेता था। 


इस स्थिति को सुधारने वाली साख-सघ की परिकल्पना सरलता का प्रत्यक्ष 
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उदाहरण और सहकारिता का सार ही है। अकेला एक परिवार न तो महाजन 
पेढ़ी के ऊँचे व्याज की दरो को कम करवा सकता है और न वे को को वर्गर जमा- 
नती छोटे उधार का प्रावधान करने के ही लिए राजी कर सकता है। लेविन 
ऐसे परिवारों का काफी वडा सम्‌ ह-चाहे वे परिवार गरीब ही वयो न हो-- 
यदि काम करने के लिए सयुवत हो जाए तो इस समस्या के समाधान का साधन 
सुलभ कर सकता है। उधार के लिए साख की अ.वश्यवता को नियमित बचत 
फे आचरण से सयु कत करके इस काम को किया यया। एकल सदरयों को जब भी 
उधार छेने को आवश्यकता हो पूरे समृह द्वारा लोगो की अपनी ही बचतो वा 
उपयोग करके उन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। यदि एक सम्‌ ह 
ते। काफो छोग किसो सादा-सघ में पांच डाहूर वाले हिस्से खरीद ले तो जब 
भो किसी को छर्ज ठेने की आवश्यकता पटे वह अपने ही समूठ से उचित दर 
पर उधार रेह सकता ?ै, अपने हो समूह को कर्ज चुका सब्ता है और उपार्जन 
पता अपना अशझ्य भी प्राप्त कर सकता है। 
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में कही दबा पडा है, ये सत्थाएँ उत्तनों ही पुरानी है जितनी छोगो में पार- 
स्व॒रिक सहावता। और वूँ।फ प्रत्यरिक सहायता मानवी सम्यता का मूलाधार 
है इसलिए साख-सस्थाएँ अवश्य ही वहुत-वहुत पुरातव होनी चाहिए। 
साख-सघो से मिरूती जुरूती सस्‍्थाएँ भारत में और दूसरे देशों में भी 
पिछछी कई शताव्दियों से चली आ रही हे। लेकिन आवुनिक ढग के साख- 
सधो का जन्म स्थान जमंनी है। १८वी शताब्दी के मध्यकाल में प्राय एक 
ही साथ हरमन शुल्ज-देलित्ख नगर मे और फ्रेडरिक राईफी सेन देहात में दरि- 
द्ववा, ऋग ओर ब्याज को जित जबर्दस्त दरो के मारे ऋण चुकाये नही चुकता, 
उस्त युगौ पुरानी समस्या के बारे मे कुछ करने की सोच रहे थे। राईफी सेन 
पड़े प्र ऊ़ेन्ड नामक छोटे से जमेत करते के मेथर थे। लोगो को दुरवस्था के 
बारे में सो वते-सो वते जब वे लगभग निराश ही हो गए तो सहसा एक विचार 
उनके मस्तिष्क में कौव गया, जो हमारे यूग का सबसे ओजस्वी विचार है। 
बह विवार था सहकारो उया र पद्धति का। उन्होने सो वा फि ऋण ग्रस्त किसानो 
में से अकेझा एक तो वर्तमान दरो से अधिक सुविधाजनक दर्तो पर उवबार पा 
नही सकता, लेकिन यदि किसानो का एक समूह आपसी ऋण चुकाने को असीमित 
देवता के लिए सम्मिलित रूप से वचन वद्ध ही जाए तो कुछ किया जा सकता 
है। उन्होने इत दिश्या में प्रथत्व किये। उन्होंने छोगो को समझाया। अच्त में 
उन्होंने एक सघ वनाया, जिसमे अधिकतर किसान थे और जो सम्मिलित रूप 
से अर्थात्‌ सहकारिता के आधार पर वचनवद्ध होने ओर उवार के लिए अपनी- 
अयनी साख का निकाय करने के लिए तयार थे। इसके वाद राईफी सेन ने 
छोटी-सी निधि एकत्रित को, जो उम्र पहले साख-सघ का वीजाकुर वनी। 
बह प्रयोग काफी सफर रहा। उसके द्वारा ब्याज की उचित दरो पर उद्चार 
दिया गधा, पुराने कर्ज बेबाक किये गए, और उस समय पर उवार चुकाया 
नथ। आज हजारो राईफोपतेन समितियाँ देहाती बेको, एव बचत तथा उधार 
सभाओ के रूप में जमंन-भाषी भ्रामीणो की सेवाएँ कर रही है। 
शुल्ज-देलित्ख ने ठोक इसी तरह का जो काम जम नगरो के श्रप्तिको के 
लिए किया उप्तका सम्मान जमेन फेडरर रियव्लिक ने १९५८ में उनकी स्मृति 
से एक डाक टिकट निकारू कर किया। 
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उन्‍नीसवी शताब्दी के मध्य काल के बाद के वर्षो मे जमंनी के आदर्श पर ही 

इटली में भो काम हुआ। वहाँ कैथोलिक चर्च ने इसका समर्थन किया। आज 
इस चच के प्रमुख सामाजिक उद्देश्यों मे से एक है दुनिया के सभी देशों में साख- 
सघो को बढावा देना। 

कई वर्षो तक असीमित देयता की प्रथा का पालन किया गया। इटली के 
कई भागों में यह प्रथा आज भी है। लेकिन अनूभव से इसकी अनावश्यकता 
वघिद्ध होतो गई ओर क्राश इसका परित्याग किया जाता रहा। इसका स्थान 
साथो सदस्य के अवुमोदल ने ले लिया। इस आन्दोलन के इतालवी प्रवर्तक लजाती 
ते इसे ईमानदारी का पूंजीकरण, कहा है। 

जैसा कि हम आगे चल कर देखेंगे, सयुकत राज्य के साख-सघो पर भारत 
को साख समितियों का अमित ऋण है। लेकिन अमरीकी साख-सघो का जो 
रूप हमे आज दिखाई देता है वह हमारे यहाँ कनाडा होता हुआ यूरोप से ही 
आया है-जमंनी और इटली के आरम्भिक प्रयत्नौ की प्रति छाया के रूप में । 
स्यूबाई पत्रकार अलफोज डे स जार्डिन्स कनाडा के साख-सघो के पिता और महान 
नेता थे। १९०९ में न्यू हैम्पगायर के मंचेस्टर नगर के सेट मेरी नामक मुहल्ले 
में सयृकत राज्य अमरीका का पहला साख-सघ भी उन्ही ने स्थापित किया था। 

अमरीका का साख-सघ सम्बन्धी पहला विधान मेताचुसेद्स में राज्य के 
बेक-व्यापार के आयुक्त पीर जय की जाँच-पडताल के बाद पारित हुआ था। 
इस जॉच-पडताल से न केवल यही वात सामने आई कि सूदखोरो से छूने के 
लिए एक शस्त्र को आवश्यकता है बल्कि यह भी पता चल गया कि वह उत्कृष्ट 
आयुव कौन-सा है। डेस जार्डिन्स इस पडताल में अभि साक्ष्य के लिए कनाडा 
से आये थे। 

वौस्टन के करोडपति व्यापारी एडवर्ड ए० फिलेन ने भी गवाही दी थी। 
उन्होने बताया कि अपनी भारत यात्रा में में डब्ल्यूण आर० गौरले से मिला 
था जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत के गाँवों मे साख समितियाँ बनाने के छिए 
सेवा-नियुक्त किया था। फिलेन ने गौरले के साथ गाँवों का दौरा भी किया 
भोर भारत की अत्यधिक गरीव ग्रामीण जनता की ये समितियाँ जो ठोस सेवा 
फर रही थी उससे और इस कार्य के पूरे विचार से वे वहुत ही अधिक प्रभावित 
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हुए थे। उन्होंने ये सब बाते मेसाचुसेट्स के विधायकों को वताई और अपने 
अत्यधिक उत्साह से सभी को अभिप्रेरित कर दिया। साख-सघो के कानून 
को पारित कराने मे फिलेन के उत्साह का भी कुछ कम हाथ नही था। 

उस दिन से लेकर १९३७ मे अपनी मृत्यु तक फिलेन की सारी सम्पत्ति, छगन 
और उत्साह सयुक्‍त राज्य मे साख सघो की उन्नति और विकास मे छगे रहे। 
हमारे यहाँ इप्त कायं की वृद्धि का अधिकाश श्रेय उन्ही के प्रयत्नो को है। १९२१ 
में उन्होने पूरे जी-जान से यह कार्य शुरू किया। उसी वर्ष उन्होंने राय एफ० वरगेन 
ग्रेन को सहायता से साख सघ राष्ट्रीय विस्तार कार्यालय (क्रेडिट यूनियन नेशनरूू 
एक्सटेल्डान ज्यूरो) की स्थापना की और वरगेनग्रेन को उसव। मन्‍्त्री नियुदत 
किया। इसी बीच साख-सघो को कार्यान्वित करनेवाले तीन राज्य कानून और 
पारित हो गए और १९९ साख-सघो की स्थापना हो गई। 


फिलेन के ब्यूरो के उद्देश्य थे साख-सघो के कार्यान्वितपत के लिए आव- 
इयक कानून बनवाना; नमूनो के रूप में साख-सघो की स्थापना करना, साख- 
सघो की सख्या मे इतनी वृद्धि करना कि उनकी प्रत्येक राज्य में आत्म निर्भर 
प्रादेशिक सस्याएँ और ऐसी सब प्रादेशिक सस्थाओ का एक अखिल देशीय सघ 
स्थापित किया जा सके। १९३४ में जब क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन का 
विधान बनकर उस पर दस्तखत हो गए तो ये चारो उद्देश्य भी पूरे हुए। 

राय एफ० वरगेनग्रेन १९३४ में क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन के 
स्थापना काल से १९४५ तक इसके प्रवन्ध निर्देशक रहे। १९४५ में उन्होने 
त्याग पत्र दे दिया। १९४६ में उन्हे सेवायू क्त प्रबन्ध निदेशक का सम्मान प्रदान 
किया गया। उनके बाद साख-सघो के प्रवतंक नेता और सग्रठन कर्ता टामस 
डब्ल्यू० डोहग १९५५ तक इस पद पर काम करते रहे, फिर उनका स्वास्थ्य 
खराब हो गया और वे अछूग हो गए। जब तक १९५७ में प्रवन्ध-निदेशक के 
पद पर एच० वान्स आस्टिन का चुनाव नही हो गया तब तक कौ अन्तरिम 
अवधि में टेक्सास के साख-सघो के नेता और क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन 
के भूतपूर्व अध्यक्ष एच० वी० येट्मू इस पद पर कार्य करते रहे। 

१९३४ से ही साख-सघ के मूल उद्देश्यो की प्रगति की दिशा में भी वराबर 
कार्य होता रहा काग्रेस और प्राय सभी राज्य के विधान मण्डलो ने और कनाडा 
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की प्रादेशिक सरकारों ने साख-संघो के उपयुक्त और समर्थकारी कानून बनाये । 
राज्य की सभाएं और राष्ट्रीय सघ ( फिग्काॉंणाओी 25800ं0707 ) साख 
सघो के कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने और उनकी कार्य विधियों को अधिक सक्षम 
और प्रभावशाली बनाने मे सतत सहायता करते है । कनाडा और वाशिगदन 
के कार्याल्य राष्ट्रीय सघ के मंडोसन (विसकोन्सिन) स्थित प्रधान कार्यालय 
की हर तरह से सहायता करते हूं । १९३४ में सयुकत राज्य मे साख सघो की 
सख्या १०,४५६ थी, जो फेंडरल क्र डिट यूनियन्स के कार्यालय के प्रयत्नों के फल- 
स्वरूप दूसरे महायुद्ध के आरम्भ काल तक दुगुनी हो गई। जब दूसरा महायुद्ध 
आरम्भ हुआ तो सदस्यों को सख्या ३५,३२,००६ तक पहुँच चुकी थी और समय 
पूंजी ३२,२५, १५,००० डालर थी। 
लेकिन सही अर्थों में व्यापक विस्तार तो दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के वाद 
ही हुआ। १९५८ तक सारे विश्व में साख सघे। की सत्या २५,०००, उनके 
सदस्थो की सस्या लगभग १,३०,००,००० और कुल आस्तिया ४,७०,००,००, 
००० डालर त्तकपहुंच चुकी थी । 
इनमे से अधिकाण सयुक्त राज्य अमरीका और दनाडा मे थे। 
१९५९ की समाप्ति तक केवल अमरीका में ही साख-सघो की ससया १९,८००, 
उनके सदस्यों की सबया १,१३,००,००० और जास्तियाँ ४,३८,२०,००,००० 
शलर (मुस्यत- सदस्यथो की हिस्सा पूंजी) एवं सदस्यों को दिया हवा कर्ज 
३,७०,००,००,००० टालर था। ऐेक्नि सास-स धो में सारे ही पब्चिमी गोलार्व 
भौर विश्व के एूपतरे भी जनेक देशों के लोगो की शभिरनि वरावर बढती जा रही 


र्ध सार संपो से छा: पान्विन हो 5 इस विव्व व्यापी प्रवत्ति की से सदा 
थी। साख संपो से लछामान्वित होने की इस विव्व व्यापी प्रवत्ति की सच्न 
दे 
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एक चया विभाग विश्ग विस्तार यिनान [ ४७वें ॥5:एजर्ातश हत्या ) 
हज उ्मगकन कर, रा कप 
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जिसे साख-सधो का मूल मन्त्र” कहा जा सके वह कुछ इस प्रकार होगा। 
“किसी स्त्री अथवा पुरुष का आदर-मान इसलिए नही किया जाना चाहिए कि उसके 
"पास क्या है, वल्कि इसलिए किया जाना चाहिए कि वह क्‍या है। इसीलिए 
साख-सघ के सदस्यों को उधार देते समय यह कभी नही देखना चाहिए कि उनके 
पास जमानत कितनी है, क्योकि तब तो सच में उन्हें उधार लेने की जरूरत 
डी नहीं है वल्कि देखता यही चाहिए कि उन्हें सचमुच उधार लेने की आव- 
अयकता है, क्योकि उनके पास सिर्फ अपना अच्छा भला नाम है और उनके साथी 
सदस्य उस अच्छे-भल्ले नाम का आदर करते हे। इस सिद्धान्त और इस मूल- 
मन्त्र ने अनेक स्थानों मे अनेक वार चमत्कारिक काम किया है। और ये आगे 
अभी ओर भी चमत्कार करेगे । 
नोवा स्कोटिया में मन्दी के घनघोर दिनों में सन्त फ्रान्सिस जेवियर विश्व- 
विद्यालय के कुछ स्कॉटिश कै थोलिक पादरियो ने मछओ को यह सुझाया कि पहले 
अपना साख-सघ वनाकर उसके बाद वे अपनी निजो विक्रग्न सहकारी सस्था, 
छाबस्टर कारखान और अपनो मछलियो के उचित मल्याज॑न के अन्य साधन 
के से सुडझभ कर सकते है । नया और सरल तरीका यह था कि मछओं ने अपनी 
मछलियाँ विचौलियो के हाथ रुछाने वाली कीमतो के बदले वोस्टन और न्ययाक 
के वाजारी मे उचित मूल्यों पर स्वयथ सौधे बेचना शुरू कर दिया। उनके साख 
सवो ने उनके लिए अपने ही भडार और अपने ही पण्योपयोगी सयत्रो की सुविधा 
कर दी जहाँ वे अपनी मछलियो को उचित कौमत के आने तक रोके रख सकते थे। 
भारत मे आज सहकारी साख समितियों ने किसानो को सृदखोर महाजनों के 
चल से अपने-आप को छूडाने और उसके कर्ज की नाग फास से अपने गले को 
मुक्त करने को सामथ्ये प्रदान की है। जिस देश के छोग सदियों से कर्ज के भी 
भीषण वोजझ तले पिसते रहे हो ओर जहाँ वाप के बाप का कर्ज बेटे का बेट। 
भी न चुका सकता हो वहाँ के छिए यह कितनी वडी बात है। 
फिजी द्वोप के निवासी यह सीखते जा रहे है कि म॒द्रा क्या है, इसका मतलब 
क्या होता है ओर यह किस काम आती है। साख-प्मितियौ के निर्माण के लिए 
उनके यहाँ काफो वडा आन्दोलन है। वे मिल-जुछकर अपना-अपना पैसा बचा 
रहे हं। अपने और अपने पडोसियो के रुपए के निकाय से कर्ज के लिए आवेदन 


डर 
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बडा काम केवड इप्तोलिए सम्भव हो सका कि पहले छोगो ने साख-सघ के 
प्यांव ड। ह ९ के हिस्ते ख रीरे और उप्के वाद अपनी बचतों क। स्वय नियन्त्रण करने 
न्‍की कला सीखी। 
स्पूबकक के इत चमत्कार के प्रणेता का न/म है मिस्टर विलियम रीड, 
जिलल्‍्हे १९५९ में स्यूथराकों सिटो हार्वातग एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त 
पकिया गया। 
कोलो रेडो के एक मृहल्ले के कंथोलिक साख सघ को जब यह पता चला 
कि मेक्सिकोई वशान्‌ क्रम के उनके ६४ सदस्य परिवारों को किराये के झौपडो 
से बेदखल किया ही जाने वाला है तो उसने उस जमीन के अधिकार-त्याग का 
पट्टा (दाखिल खारिज) प्राप्त कर लिया और तब स्वय कर्ज देकर उन परिवारों 
को उप्ती जमीन के अलग-अलग टुकडे खरीदवा दिये । उसके वाद उसी जमीन पर 
अबने छोटे-छोटे आरामदेह मकान बनाने के लिए उन्हे कर्ज भी दे दिया। 
इप्त प्रकार जिम्त जमोन पर पहले सताये हुए किरायेदार अस्त-व्यस्त दशा में पडे 
हुए. थो वही मकान मालिको को एक अच्छो-खासी बस्ती वन गई। 
सीटल मे जब परिवारों को पुर्गेट साउण्ड को सामूहिक स्वास्थ्य योजना 
(7०५ मल्शकक (007९ए४४२० ० 0०8०6 50070 ) में सम्मिलित होने 
का आवश्यकता पडतो है तो सामूहिक स्वास्थ्य साख सघ (6707७ घब्शीत्र 
५0:००७ एं०४०7) उन्हें सदस्वता शुल्क के सौ डालर चुकाने के लिए कर्ज 
देता हे। इप सहकारो स्वास्थ्य योजना के चार चिकित्स। केन्द्रो और एक अस्प- 
ताह ते लाभग साठ हजार लोगा। की सभो आवश्यक स्वास्थ्य परिचर्या और 
सावारग कावतों से आधे दाम पर दवाएँ भो मिलती हे। यहाँ स्वास्थ्य परिचर्या 
और चिकित्स! सेवा पर प्रति व्यक्ति जितना खर्च आता है वह औसत व्यक्ति 
द्वारा आकस्मिक, आ पाती ओर कभो-क्रभी जरूरत पडने वालो महँगी चिकित्सा 
से कही कम होता है। 
इडियाना, कवसास और दूसरे बहुत से राज्यों के किसानो ने भी अपने 
क्रष आपूर्ति सहकारियों के सदस्यों मे साख-सघों के सगठन की आवश्यकता 
को अनुभव किया। इसका कारण यह था कि किसानों के पास साल के कुछ 


“- खास मौको पर जरूरत पडने वाले महँगे कृपि यन्त्रो या प्रचुर मात्रा मे लिये 
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जने वाले कृषि-सम्भरणों के लिए काफी नकद पैसा नही रहता। सहकारियों 
द्वारा लिन-देन का काम शुरू करना काफी खर्चीला पड जाता है और फिर उसमे 
सदस्यता-सम्वन्धी कुछ कठिनाइयाँ भी हे । लेकिन साख-सघ तो कारबार ही 
रुपये के लेन-देन का करते हँ और इप्त तरह को खरोदियाँ के लिए तुरत पैसा 
दे सकते है। फारम-आपूर्ति सहकारियों वाला हिसाब-किताबव को बारीकियों 
ओर सदस्थता-सम्बन्धो झमेला भी यहाँ नही है। सहकारी में लेन-देन का नया 
खाता खोलने की समस्या को सहकारी काम-काज को एक नये क्षेत्र में निजी 
लेन-देन में विकसित करके आसानी से हल कर लिया गया। 

जो कुछ थोउ-से कार्य ऊपर बताये जा चुके हे वैस्ते चमत्कारपूर्ण कार्यों को 
पूरा कर दिखाने का बहत से छोगो ने साख-सघो को काफी उपयोगी साधन 
पाया है। ऐसे छोग साख-सघो को काफो महत्त्व की सहकारी सस्थाएँ मानते 
है और विश्वास करते है कि वे सामाजिक और आर्थिक उन्नति की तीत्र आव- 
इयकता को पूरा करने मे बडी हद तक सहायक हो सकते हें । 


संयुक्त राज्य अमरीका मे अधिकाश साख-सघ प्राय मालिक कम्पनियों 
द्वारा उदारता से प्रायोजित औद्योगिक और वाणिज्य सस्थाओं के कर्मचारियों 
के संगठन है। सामानन्‍्यत. साख-सघो के सदस्य अपनी इन सस्थाओं को बचत 
की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने वाली, कर्ज चुकाने मे सदस्यों की आर्थिक सहायता 
करने वालो और जरूरत पडने पर छोटी रकम उधार देने वाली सस्थाएँ ही 
समक्षते हैं --इससे अधिक कुछ भी नहीं। इसमें ओर सहकारिता के दूसरे रूपो 
में जरा भो सम्बन्ध नही समझा जाता। इन कमं चारी साख-सघो के बहुत से नेता 
तो इनके काम-काज को छोटो रकमे उधार देने आदि की मामूली सुविधाओं से 
जरा-सा भी आगे ले जाने के पक्ष मे नही है, वल्कि ऐसे प्रयत्नों का वडी सक्रियता 
से विरोध करते हे। फिर मालिक कम्पनियों द्वारा उदारता से प्रायोजित होने 
के कारण इनके सदस्य प्राय स्वामोभक्त होते हँँ और सामाजिक तथा आर्थिक 
मामलो एवं मतान्तरों में अधिकतर मालिकों का ही पक्ष महण करते पाये जाते हैं । 
सास-सघ के काये क्षेत्र के वारे मे वडे गहरे मतभेद हे। एक बोर तो एसे 
सास-सघ और उनके सदस्य हूँ जो अपने काम के बनुभव को दूरगामी महत्त्व 
का समज़ते है। वे साख-सथ को लोगो का सर्वाधिक मोछिक ढग का सहकारी 


हज 
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अथवा पारस्परिक उद्यम मानते हे । उनकी ऐसी मान्यता कि साख-सघ और 
उसकी आर्थिक शक्ति को आधार बना कर दूसरे ऐसे काम भी अवश्य बारम्भ 
किये जाने चाहिए जो न केवल सदस्यों अपितु अपने क्षेत्र के पूरे जन-समुदाय 
को लाभ पहुँचाएँ। साख-सघो को सहकारी लीग आदि व्यापक केन्द्रीय सगठनों 
से सम्बद्ध किये जाने का वे बडे उत्साह से समर्थन करते हें, और अपने अनुभव 
तथा साधनों से दूसरे प्रकार को सहकारी सस्थाओं के उन्नयन और विकास में 
सहायता पहुँचाने को सर्देव तत्पर रहते हूँ । 

दूसरी ओर कम्पनी कम चारियो के साख सघ है । इनका दृष्टिकोण बडा ही 
सकुचित और अनुदार है। ये चाहते हँ कि साख सघ केवल साख सघो का हो 
और जैसी कि उनकी अपनी समझ है सिर्फ लेन-देन का ही काम करे--उससे 
अधिक कुछ भो न करे। वे यह कदापि नही चाहते कि साख-सघ बेको और अन्य 
महाजनी सस्थाओ के काम से होड करे और न यही चाहते हे कि ये सस्थाएँ 


 साखसघ के काये क्षेत्र मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे । और इनका यह विश्वास 


भी है कि यदि साख-सघो का जान्दोलन उनकी नीति पर चले तो बडे-वर्डे आर्थिक 
हितों की ओर से साख-सधघो पर किये जाने वाले प्रहार कभी होगे ही नही! 

लेकिन उनकी यह धारणा श्रान्त है। साख सघो पर जो प्रहार---और शे 
सर्वथा अनुचित हे--किये जाते हँ उनका सिर्फ एक ही कारण है। 

और वह कारण है साख-संघो का बडी तेजी से वढते जाना। 

साख सघो के आन्दोलन में जितने भी गुट है वे सभी और समस्त विचार- 
शोल अमरीकी भी इस वात से पूर्ण सहमत हे कि हमारी अमरीकी अर्थै-व्य- 
वस्था की वर्तमान स्थिति में साख सघो का तेजी से बढते जाना सभी प्रकार से 
वाछनीय है। 

१९५० में उपभोक्ता ऋण का परिमाण १८,००,००,० ०,००० डालर था। 
१९५९ के आरम्भ मे वह ४७,९०,००,००,००० डालर हुआ और उसी वर्ष के अन्त 
तक ५२,००,००,००,००० डालर हो गया। समस्त उपभोक्ता आय का १५ 
प्रतिशत अशाश ऋण की अदायगी में अधिवद्ध था, और यो निम्न वित्त परि- 
वारो को आय का ३० से ४० प्रतिगत बन्धक' हो गया था। इसके अतिरिदत 
यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि यदि उपभोक्‍ता ऋण मे वृद्धि न हौती चली 
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गई तो स्वचलित उद्योग माल-असबाब का जो ढे र लगाने जा रहे थे उसकी खपत 
का प्रभावी वाजार नही रह जाएगा। 

ऋण का फेलाव किसी जगह पर पहुँच कर खतरा बन जाता है। वह खतरे 
का बिन्दु ठीक किस जगह पर है यह कुछ तो व्याज की दर पर और कुछ अर्थ- 
व्यवस्था की कुल मिलाकर जो स्थिति होती है उस पर निर्भर करता है। 
ध्याज की दरे जितनी ही तेज होंगी हम खतरे के बिन्दु के निकट ऐसी जगह पहुँच 
जाएंगे जहाँ छोगों के लिए एक साथ दोनों काम--अपना कर्ज चुकाना और माल 
तथा सेवाओं की सामान्य माँग का निर्वाह करते जाना असम्भव हो जाएगा। 
भौर ऋण का परिमाण जितना ही अधिक होगा आ्िक क्रियाशीलता में जरा- 
सी भी मन्दी, बेकारी मे थोडी-सी भी वृद्धि और इन दोनों के परिणाम स्वरूप 
परिवारों की कर्ज चुकाने की क्षमता में जरा-सी भी कमी बहुत ही भयंकर 
रूप धारण कर छेगी। 

आज के उपभोक्‍षता ऋण का इतना अधिक परिमाण बेकों या अन्य महा- 
जनी संस्थाओं द्वारा मुद्रा या उधार की निर्मित का ही कुपरिणाम है। जनता 
को उधार के जितने अधिक अवरार या सुविधाएँ दी जाती हे वे सभी व्याज 
की भारी-भरकम दरों या व्यवस्था” खर्चों के अत्यधिक बोझ से लदी हुईं होती 
हैं। १९६० में वाल स्ट्रीट जनरल ने बिलकुल ठीक ही बताया था कि मोटर 
विक्रेताओं ने नई मोटरों की विक्री से जो औसत ७० डालर मुनाफा कमाया 
उसमे मोटर की असली विक्री का मुनाफा तो सिर्फ २७ ०० डालर है और शेष 
४३.०० डालर व्यवस्था और वित्तीय खर्चो के नाम पर वसूछा गया है। उसी 
समाचार पत्र ने आगे यह भी वताया कि फरनीचर भण्डारों के कुल मुनाफों 
का ५७ प्रतिशत उधार माल देने के खर्चों की अर्थात्‌ उधारी की” कमाई है। 

यदि हमारी अर्थ व्यवस्था मे उपभोक्ता ऋण का बहुत बडे परिमाण मेँ 
रहना आवश्यक ही हो तो उसके लिए दो बातें अवश्य की जानी चाहिए : एक 
तो यह ऋण फूलने-फैलाने वाला अर्थात्‌ स्फीतीकारी ऋण न हो और दूसरे 
व्याज की दरे बिलकुल उचित हों। साख संघ ठीक यही काम करते है और 
इसीलिए वे हमारी आज की अर्थ व्यवस्थाये इतने महत्त्व के सुजनशील घटक 
हैँ। व्यापारी वेकों या अधिकांग महाजनी संस्थाओं की तरह साख-संघ उघार 

११ 
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देने के लिए न तो नये रुपये का निर्माण करते है और न प्रत्यय जमाओ का 
ही। वे तो सिर्फ उस रुपये को उधार देते है जिसकी उनके सदस्य पहले से वचत 
कर के रख लेते हे । और अदत्त अवशेष पर साख सधो द्वारा लिया जाने वाला 
एक प्रतिशत मासिक व्याज उन दरो से निश्चय ही बहुत कम है जो अकसर 
उपभोक्‍ता-ऋणदाताओ से वसूला जाता हें। 

इसके अतिरिक्त साख सघ आधिक परिस्थितियों की विषमता और चलन 
की तगी' के कारण भी कभी अपने व्याज की दरो में वढोतरी नही करते। 
१९५९ में जब सारे पूँजी वाजार मे व्याज की दरे आसमान छू रही थी तब 
अकेले साख-सघ ही थे जिन्होंने अपने व्याज की दरो मे कोई वृद्धि नही की । 
क्यो नही की ? 

केवल इसलिए कि उन्हे जरूरत नही थी और वे चाहते भी नही थे। साख- 
सघ ब्याज देने वाले लोगो को सस्थाएँ हे ब्याज वसू छूने वालो की नही। उनका 
उद्देश्य सदस्यों को पारस्परिक सहायता है, व्याज वसूल कर मुनाफा कमाना 
नही। साख सघो की सारी कमाई उनके सदस्यों की सम्पत्ति है जो उन्हे उनके 
हिंस्सो के लाभाश के रूप में अथवा उनके द्वारा चुकाये ब्याज के एक अजञ् की 
सरक्षण-धनवापसी के रूप मे वापिस कर दो जाती है। 

सारा अन्तर पारस्परिक सहायता के उद्दृश्य के ही कारण है। 

१९५९ में मिचिंगन राज्य के साख सघो ने अपने उधार लेने वालो को 
३०,००,००० डालर सरक्षण-धन वापसी की। और सारे देश के १९,००० 
साख-सघो में से २७३७ ने भी ऐसी ही सरक्ष ण-धनवापसियाँ की । ऐसा करने 
बालो की यह सख्या १९५७ से दुगुनी है। 

साख-सघ किसी भी समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी और निर्माणकारी 
गतिविधि है। लेकिन इनके पूरी तरह क्रियाशील और प्रभावशाली होने के मार्ग 
में कुछ स्वाभाविक और अनिवाय॑ बाधाएँ भी हे । एक तो यह स्वभाव सिद्ध 
बात है कि छोग अपनी सारी या अधिकाश बचते कभी भी साख-सघो में जमा 
नही कराएँगे। दुसरे आधुनिक उद्योगो को, जिनमे सहकारी उद्योग भी सम्मि- 
लछित है, आज जिस बडे पैमाने के वित्तीय प्रवन्ध की आवश्यकता है, वह साख 
सधो के बृते की बात नही। 
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संयूक्‍त राज्य अमरीका के समस्त साख-सघो की कुल आस्तियाँ न्यूयाक 
था कैलीफोनिया की किसी भी एक विशालतम बेक की कुल आस्तियो का आधा 
भी मुश्किल से हो पाएंगी। और जहाँ तक निजी बचतो का प्रश्न है उनका तो 
३ प्रतिशत से भी कम साख सघो में जमा होगा। हाँ, बचतो का यह अनुपात 
स्थिर नही है, निरन्तर बढता जा रहा है। 


यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वित्तीय क्षेत्र मे जनता अकेला साख सघो 
का ही आयुध चलाना नही जानती, उसने कुछ और भी सीख रखा है। 

कृषि मे लम्बी मन्‍्दी का एक कारण यह भी था क्रि किसानों को ब्याज 
' की बहुत ऊँची दरे, अनचाहे भी, चुकानी पड़ती थी । वह मन्दी १९२० में, फेडरर 
रिजव॑ सिस्टम द्वारा जान बूझकर की गई अवस्फिती के कारण, शुरू हुई थी 
और दूसरे महायुद्ध के आरम्भ होने तक बनी रही। १९२० के वाद की दश्चाब्दी में 

किसानों को १०, १२, १६ और इससे भी अधिक प्रतिश्ञत व्याज की दरो पर 

: कर्ज देता आम बात थी। कज॑ बेके देती थी और वे अपने स्टाकधारियों के लाभ 
के लिए व्यवसाय कर रहो थी इसलिए इतनी ऊंची दरों के समर्थन में उनके 
पास दलीले भी थी। 
उनकी दलोले यो तो बड़ी सीधी-सादी पर वास्तव में बड़ी भयकर थी। 

सक्षेप में उनका तक इस प्रकार था - किसान की हालत जितनी ही गिरी 
हुई और खे ती की आर्थिक हारूत जितनी ही बिगड़ी हुई होगी किसानो को रुपया 
उधार देने में उतनी ही अधिक जोखिम होगी, इसलिए ब्याज की दरे जोखिम 
के हिसाव से तय की जानी चाहिए। 

लेकिन सबसे वड़ी कठिनाई तो यह थी कि ब्याज की ऊँची दरे उनके सारे 
उद्देश्य को हो चौपट कर देती थी। क्योकि व्याज की दरें जितनी ही ऊँची 
होगो कर्ज को च्‌ का पाना उतना ही कठिन हो जाएगा और खासकर उस समय 
तो और भी कठिन जब रुपए का मूल्य गिर रहा हो। अवस्फिती के उन दस 
वर्षों में किसानों को पेदावार के दाम वुरी तरह गिरते चले गए। यदि किसी 
किसाव ने जब गेहूँ के भाव एक डालर प्रति बुशल थे, उस समय एक हजार 
डालर कर्ज लिये और वाद मे गेहें का दाम प्रति बुशर पचास सेट गिर गया तो 
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उप्तरर कर्ज का वोझ एकदम दुगुना हो गया। अब उस किसान को दो 
हजार वुशल गे हूँ पं दा करके हजार डालर का कर्ज चुकाना होगा, जो रकम 
उचार लेते समय केवल हजार वुशरू के वरावर थी। 

१९३० के वाद की दगाव्दी में प्राय ऐसा होता था कि जब ऋणदाता व्याज 
न चुका पानेवाले असामी के खेत की कुर्की-निलामी करवाता तो किसान अपनी 
संगठित काररवाई से उसे विफल कर देते थे। निलामी की जगह पर बहुत वडी 
सख्या मे किसान जमा हो जाते और नाम-मात्र की बोली से किसी को भी आगे 
नही बढने दिया जाता था। विक्री खतम हो जाने पर खेत उसके असली मालिक 
को उसी समय फिर नाममात्र के डालरो में बेच दिया जाता था। 

इस तरह करते-करते किसानों को एक विचार सूझा। यह ठीक वैसा ही 
विचार था जिसने ग्रामीण विद्युत सहकारियों, आवास सहकारियों और पार- 
स्परिक सहायता के दूसरे सभी प्रकार के उद्यमों को जन्म दिया था, जिनके 
बारे में यह पुस्तक है। 

विचार यह था कि लाभ के लिए उधार का उपाय कई स्थितियो में चल 
नही पाता। वास्तव में तो यह उल्टा चलता था। व्याज की दरों के जितना 
ही कम होने की जरूरत होती लाभ के लिए उधार पद्धति से वे और भी ऊँची 
चढ़ जाती थीं। ऐसे मे किसानों को उधार की आवश्यकता के लिए साख सस्थाओं 
की जरूरत थी। उन्हे जरूरत किसी ऐसे तरीके की थी जिससे कर्ज के और 
सो भी कम-से-कम दरों पर--सख्त जरूरतमन्द किसान उधार की अपनी आव- 
इयकता और अपने अच्छे-भले नामों का (साख) निकाय करके ऐसी शर्तों पर 
कर्ज पा सके कि फिर उसे आसानी से चुकाया भी जा सके। 

परिणाम स्वरूप कृषि साक्ष प्रणाली (छाया 07०68 59809) 
अस्तित्व में आई। इसने न्यू डोल (>्र०ए 7069) १ के १९३२ में जन्म डेने की 
प्रतीक्षा भो नही की और शुरू कर दी गई, यद्यपि उसके वाद भी कई आवश्यक 
उदार सशोतन पारित किये गए। कृषि साख प्रणाली के तीनों कार्य सरकारी 


१ संयुक्त राज्य का क्िप्तान सहायक कायून, जो उन्हे मन्‍्दी और ऊँचे 
मूल्यों से राहत देते के लिए वनाया गया था ।--अनु ०। 
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पजी के साधन से ही आरम्भ किये गएं। अब तो सरकार की अधिकाश पूंजी 
लौटा दी गईं है और उसका स्थान किसानो की पूंजी ने ले लिया है; लेकिन 
उस समय भी सरकारी पूंजी ही वह एकमात्र बुनियाद नही थी जिस पर इस 
प्रणाली के तीनो भागो की तीन इमारते--भूमि बेक ससस्‍्थाएँ, उत्पादन साख 
ससथाएं और सहकारियों की बेके (3ध४8 ई07 (0०0०ए७४४6४ ) निर्मित 
की जा सकी। 

मूल तत्त्व था पारस्परिक सहायता का विचार। जिस काम को अकेला 
एक आदमी अपने लिए नहीं कर सकता उसे लोगो का एक समूह अपनी-अपनी 
आवश्यकताओं, अपनी-अपनी जोखिमों और उधार के लिए अपनी-अपनी साख 
का निकाय करके बखूबी कर सकता था। समाज में सभी की-यहाँ तक कि मन्दी 
की मार से अद्धं मृत किसान की भी थोड़ी-बहुत साख तो होती ही है। वह 
साख बनती है या तो उसकी सम्पत्ति से, या उसकी योग्यता से, या काम और 
उत्पादन करने की उसकी तत्परता से या अपने वायदों और अपनी जिम्मे- 
वारियो को पूरा करने की उसकी ईमानदारी और उसके अच्छे-भले नाम से । 

लेकिन अकेला कोई भी आदमी-यदि उसको अपनी वेक नही है तो अपने 
नाम के चंक छाप कर उनसे अपने देयको की अदायगियाँ नही कर सकता। इस 
तरह को वेयक्तिक मुद्रीक्‌्ष साख को न तो बाजार में कोई मानता है और 
ने वह चलन हो पा सकती है। लेकिन जब लोगो का एक समूह अपनी साख 
को सगठित करने के लिए तंयार हो जाता हे तो वह ठीक इसी काम को कर 
सकता है। 

उदाहरण के लिए मेसन सिटो (इथोवा ) की उत्पादन-साख सस्‍्था (398- 
णा रा छ0वंरवंवक (एएता६ 68802ं४9० ) की १९३४ में जब 
उन्तीस किसानो ने स्थापना की तो ठीक यही वात हुई। यह सच है कि 
उनके पास काम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय साख दा उनका अपना ह्स्सि 
था। यह भी सच है कि कुछ सरकारी पूंजी भी उन्हें दगम चलाने के लिए मिल 
गई थो। लेकिन इन दोनो में भी अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हे यहाँ और देय 
के दूसरे हिस्सों में भो कुछ किसानो की क्ूण की जपनी आवध्यकताबों को सग- 


ठित करने , उधार पाने के  शोतो का * 
उत करन, उधार पान के अपन कोतो का निकाय करने और दापतस में उधार 
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देने एव सरकारी पूंजी की छोटाने की जोखिमो में सहभागी वनने की तत्परता। 
पारस्परिक सहायता अथवा सहकारी साख ससस्‍्था की, या जैसा कि हम इसके 
लिए ऊपर कह आये हे उधार पाने की आवश्यकता के लिए साख सस्था की 
सफलता के आवश्यक मूल तत्त्व यही हूं । 

इस बात को अवश्य स्वीकार करना पडेगा कि यदि इस सस्था का प्रवन्ध 
कुशलता से न किया जाता तो किसान १,४५,० ००० डालर की सरकारी पूंजी कभी 
न लौटा पाते और न२,००,००० डालर की अधिशष पूंजी हो बना पाते । सस्या 
के कृषक सचालक मण्डल ने इस काम के लिए कुशल प्रवन्धकों की सेवा प्राप्त 
करने की समझदारी अवश्य दिखाई। 

और यदि उत्पादन-साख ससस्‍्था के सदस्यो ने अपने स्वामीत्व को ठीक-ठीक 
न समझा होता और संस्था की सेवाओ का ठीक-ठीक उपयोग न किया होता 
तब भी सफलता नही मिल पाती। जहाँ तक किसान सदस्यो के उत्पादन-साख 
सहकारी ससस्‍्था के स्वामीत्व को 5।क से समझने की वात है वह तो इसी से 
सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने इसके हिस्सो (स्टाक) मे अपनी लगभग १,७५,००० 
डालर पूंजी का निवेश कर दिया। बिना समझे भला कौन कही पूंजी छगाता 
है। फिर स्वामोत्व का अर्थ समझ्षने की बात इससे भी सिद्ध हो जाती है कि 
संस्था के जीवन के प्रारम्भिक वर्षो मे ससस्‍्था के किसानो ने सस्था के ही किसानो 
को ३,००,००,००० डालर उधार दिये और कर्ज का आखरी सेट तक व्याज 
सहित चुका दिया गया। लेकित वह ब्याज स्वय उत्ही को लौटा दिया गया। 
ऋणदाता महाजन को ब्याज दिया जाता है मृनाफे के लिए, यहाँ जो ब्याज 
दिया गया उससे जमा प्रत्ययो और बचतो के तथा पहले से जिन छोगो की 
साख थी, अर्थात्‌ उधार छेने वालो के, जो इस सस्था के स्वामी भी हे, साधन- 
स्लोतो के निकाय मे वृद्धि हुई। 

इस प्रकार अपने ही कर्ज से लोगो के जमा प्रत्यय॒ और उधार पाने की 

साख निर्मित होती है, किसी भी महाजनी सस्था के सघटन मे जब सहकारिता 
के सिद्धात्त को और पारस्परिक सहायता को लागू किया जाता है तो बिलकुल 
यही होता है। इसी सिद्धान्त और इसी विचार पर सारी कृषि साख्त प्रणाली 
का निर्माण और प्रचरूत हुआ है। 


> के > हल #>४ 
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आज कृषि साख प्रशासन ( फिक्षाकता (ए8ता६8880०॑ंथ्ात्रणा ) के 
निरीक्षण मे सहकारी कृषि साख प्रणाली किसानो और उनकी सहकारी संस्थाओं 
को सनन्‍्तुलित उधार-सेवा प्रदान कर रही है। इस प्रणाली की संस्थाओं से किसान 
खेत के स्वामीत्व के लिए, फसलो और पशुधन की पैदावार के लिए, फारम 
उपयोगो वस्तुओ को खरीद के लिए और अपनी पैदावार की विक्री-व्यवस्था 

के लिए घन प्राप्त कर सकते हे। 
इस प्रणालो की निम्नलिखित विभिन्न सहकारी संस्थाएँ है : लगभग १००० 
संघीय (केन्द्रीय) भूमि बेक समितियाँ और १२ सघीय भूमि बेक, जो किसानों 
के खेती को वन्‍्धक रख कर लम्बी अवधि का कर्ज देती है; ४७९ उत्पादन 
साख समितियाँ और १२ संघीय मध्यवर्तों साख बेके (#०त०४ 7टफा€- 
तै80 (४८१6 छेथ्योप8 ) जो खेती के काम-काज के लिए छोटी और 
मध्यम अवधि के कर्ज देता हे, और १३ सहकारी सस्थाओं की बेके ([80ो:8 
607 0०००७०७7४ ४४७४ ) जिनसे किसानों की विक्रम और क्रय एवं उपभोक्ता 
सेवा सहकारी ससस्‍्थाएँ लम्बी और छोटी अवधि के कर्जे प्राप्त कर सकती है। 
इनमें से कोई भी वेक जमा रुपये से कारवार करने वाली बेक नही है। 
लेकिन सहकारी कृषि साख प्रणाली के माध्यम से किसान वडे पंजी केन्द्रों के 
निवेश बाजारों से निगमो द्वारा दिये जाने वाले व्याज की दरों पर ही आव- 

श्यक धन राशि प्राप्त कर सकते हें । 
संघीय भूमि वबेके फारमों के मल वन्धकों वाले वाड बेचनी हे, जिनके 
भुगतान का वारहो वेकी का सम्मिलित दायित्व रहता हक्ैे। सघीय मधब्यवर्ती साख 
दें ऊ़े और सहकारी सस्वाओं की बेके वाण्ड सौर डिबेचर दोनों ही वेचती | । 
इनके भुगतान का भो अपने-अपने समूह की समस्त बेकों का सम्मिलित दाथित्व 
ए। छेकिन इन वाडों णौर डिबेचरों छी सरकार की ओर से कोई यारंटी नहीं 
दी याती। 

३० जून ६९६० को समाप्त होने वादे वर्ष से हृपि सास प्रणाली की वेकों 


छ्झ का र स््ना या मिनि ० जे मप्र आऋण ७ आ नारा ऋण ४० र्म्म उधार कि 
र सना-यमिनियों ने ४ झरव डानइ्र की रमम उधार दी। उस समय भपि 
डे 


रा 


डर झौर उत्पादन सास संस्या के उजरवार खातों 
फू ३२ ७६,००० झार उत्पादन सास सत्या दा २,९२,० ०० डरवार खातों 
#०५. 


3 नह ३ अल पा क्र खातारर #/49क-२०१९५००००-शु++ कक +- कै व ४+4-७. की क। प्रणाली दया (०१७ अंक ीकमक- अं वननभ- कफ 
8&आारर२,३७०४ हाप सा हर सस्णतऊा हे नाम छा दा ४ जरव ८० पारोए 
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डालर का खडा ऋण था। उसी तिथि को कृषि साख बको और समा-समि- 
तियो में किसानों एवं कृपि सहकारी सस्थाओं के ३६ करोड ९० लाख डाहूर 
के पजोगत हिस्से थे। 

सुविधा को दृष्टि से सारे सयुवत राज्य को वारह क्षेत्रों मे बाँट दिया गया 
है ओर हर क्षेत्र मे एक भूमि बेक, एक मध्यवर्ती साख वंक और एक सहकारी 
सस्थाओ को बेक है। सहकारो सस्थाओं को तेरहवी वेक सहकारी सस्थाओं 
की केन्द्रोय बेंक हैं ओर उसका कार्यालय वाशिंगटन डो० सी० में है। 

स्थानीय साख सहकारा समितियाँ, सघोय भूमि बेक समितियाँ गौर उत्पा- 
दन साख समितियाँ हरएक क्षेत्र में स्थान-स्थानच पर इस तरह सगठित की गई 
हूँ कि सारे किसान उनको सेवाओं से छाभ उठा सके। कहना नही होगा कि 
हर उधार लेने वाला इन सहकारी सस्थाओं का स्वामी होता है। 

स्थानीय समितियों के सदस्य अपने में से एक सचालक मण्डल का चुनाव 


करते हे। सचारूक मण्डल समिति की नीतियाँ निर्धारित करता है और देन- 
ौन्दिव काम चलाने के लिए एक वैत्तनिक सचिव जो कोषाध्यक्ष भी होता है 
की नियुक्ति करता है। 

सघोय भूमि व॑ क से किसान को उस सघीय भूमि समिति के मार्फत जिसमे 
उसने अपने कर्ज के ५ प्रतिशत के बराबर प्‌जीगत हिस्से खरीदे होते हे, सीधे 
हो कर्ज दिया जाता है। 

उत्पादन साख समितियाँ अपने सदस्यों को कर्ज देतो हे और सदस्यों के 
तमस्सुको का सघोय मध्यवर्ती साख बेक में हुण्डावव करके इसके लिए निधि 
प्राप्त करता है। उत्पादन साख समिति के सदस्यों का भी उसमे अपने कर्ज 
के ५ प्रतिशत के बराबर पूजोगत हिस्सा होना चाहिए। 

संघीय भूमि बेको और उत्पादन साख समितियों से मिलने वार कर्ज किसी 
भी प्रकार के कृषि-कार्य में ख्च किया जा सकता है। 

सघीय भूमि बे को से उधार लेने वाले अपने कर्ज की अदायगी वाषिंक या 
अर्द्ध वाषिक ब्याज सहित ऐसी किश्तो मे करते है कि सारा कर्ज कम-ते-कम 
पॉच और ज्यादा-से-ज्यादा चालीस वर्षो मे बेबाक किया जा सके। 

उत्पादक साख समितियाँ का अधिकाश कर्ज, जो खेती के चालू कामो को 
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की है उसी मूल रूप में इसे पारित करना अमरीकी कृषि को आत्म निर्भरता 
की ओर बढाने वाला बडा ही महत्त्वपूर्ण कदम होगा।” 
१९५५ के अधिनियम के वडे शुभ परिणाम रहे। उधार छेने वाली सह- 
कारी ससस्‍्थाओ के पूंजीगत हिस्से अब बेको में बने रहते हे और बेक सरकारी 
“पूंजी की इतनी ही रकम छौटा देती है। उधार लेने वाली सहकारी सस्थाओं 
की सरक्षण घन वापसियाँ भी अब बेको मे जमा रहती हे और उनका उपयोग 
भी सरकारी पूंजी को चुकाने में किया जाता है। इतना ही नही, व्याज की 
अदायगिययो की भी १५ से २० प्रतिशत रकम से सहकारी पूंजी चुकाई जाती है। 
१९५५ में उक्त विधेयक पारित होते समय यह परिकल्पना की गई थी कि 
सारी सरकारी पूंजी चुकाने और सहकारी सस्थाओ की बेकों को पूरी तरह सह- 
कारी स्वामीत्व कृत सगठन बनाने में कोई तेरह वर्ष का समय रूग जाएगा। 
१९६० के आर्थिक वर्ष की समाप्ति तक३,२०,००,००० डालर सरकारी पजी 
“चुका दी गई है और इतनी ही रकम का सहकारी सस्थाओ का पूंजी निवेश 
“ही चुका है। लेकिन उस समय तक भी ११,८० /००,००० डालर के हिस्से 
सरकार के पास थे । जिस गति से सरकारी पूंजी छौटाई जा रही है उसे देखते 
“हुए आशा की जा सकती है कि सारी सरकारी पूंजी तेरह वर्ष की अवधि से 
बहुत पहले ही चुका दी जाएगी। 
संघीय भूमि बेको और उत्पादन साख सभाओं का मामला पहले से ही 
इसलिए अच्छा था कि उनके विधान में आरम्भ से ही सदस्यों के पूँजी निवेश 
को अपने यहाँ रोक रखने और सरकार की पूँजी को लौटाने का प्रावधान था। 
वारही सघीय भूमि वेकों मे तो १९४७ से ही कोई सरकारी पूँजी नही रही, 
-सव-की-सव उसके पहले ही छौटा दी गईं। अब तो उनकी सारी पूंजी सदस्यों 
की पूंजी है। स्थानीय सघीय भूमि वेक समितियों की तो सारी पूँजी आरम्भ 


८ 


से ही किसान-सदस्यो के हिस्सो कौ पूंजी रही है। 

जून १६५९५ तक ४९५ उत्पादन साख समितियों में से ४५४ पर 
शूरी तरह सदस्यो का स्वामीत्व स्थापित हो चुका था। उधार लेने वाले किसानों 
की पूंजी इन ४५४ उत्पादन साख समितियों की सारी सरकारी पूंजीका स्थान 
ले चुकी थी इसके अतिरिक्त शेष ४१ समितियों मे सदस्यों की १४,५६,००,००० 
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डालर पूंजी के मूकाबले केवल ३९,० ०,००० डालर सरकारी पूँजी शेष थी। 

अब तो थोडे ही समय की वात है जब कि कृषि साख प्रणाली का सारा 
प्ंजीगत निवेश उसके सदस्यों और केवल सदस्यों का ही होगा। और इस 
चमत्कार के चरितार्थ होने की सरलतम प्रक्रिया होगी किसानो का अपनी साख 
प्र अधिकार, किसानो द्वारा अपनी साख का मुद्दरीकरण, किसानों का अपनी ही 
साख को उधार लेना और स्वय अपने को व्याज चुकाना। यह सभी कुछ सह- 
कारी साख की सकलल्‍पना में अन्तरनिंहित है। वास्तव में सहकारी साख है भी 
इसी का नाम : अपने ही पैसे और अपनी ही साख का अपनी ही आवश्यक- 
ताओं के लिए जनता द्वारा उपयोग । 

यहाँ सहकारी सस्थाओ की बेको के भविष्य के सम्बन्ध में दो शब्द कह 
देना अप्रास गरिक नही होगा। अभी ये बेके ऐसी ही सहकारी सस्थाओ को उधार 
दे सकती है जिनमे मतदान का ९० प्रतिशत अधिकार खेती करने वालो यानी 
'पक्‍्के-पूरे किसानो के हाथ में हो। लेकिन पूरी आबादी के मूकाबले किसानों 
की सख्या निरन्तर कम होती जा रही है और कुछ समय खेती और वाकी समय 
दूसरा काम करने वाले आशिक किसानो की सख्या में वृद्धि होती जाती है। 
आमीण और उपचगरीय परिवार एक-दूसरे के समीप और समीपतर आते जा 
रहे है। कृषि-सम्भरण-सहकारी सस्थाओं के व्यापार के लिए ऐसे परिवारों 
के जो पक्के-पूरे किसान नही है, अधिकाधिक सरक्षण को प्राप्त करते जाना अपरि- 
हाये होता जा रहा है। इसलिए जेसे-जेसे समय बीतता जाएगा सहकारी सस्थाओं 
की बे को के कार्य विधि-सम्बन्धी वर्तमान नियमी को अधिकाधिक उदार करते 
जाना होगा । १९६१ में कृषि-साख-मण्डल ने एक सुझाव का समर्थन किया था 
'जिसके अनुसार सहकारी सस्थाओ के लिए सहकारी सस्थाओं की बेकों से कर्ज 
पाने की शर्ते मे 'पक्‍्के-पूरे किसानो के ९० प्रतिशत नियन्त्रण' के स्थाव पर ७५ 
अतिशत कर दिया जाना चाहिए। 

प्रत्येक सहकारी व्यवसाय अपनी मूल पूंजी के लिए अपने सदस्यों के पूँजी- 
निवेश पर निर्भर करता है। यह भी एक ढग है जिसके द्वारा लोग अपने पैसे 
प्र स्वव अधिकार रख सकते हँ और अपने लाभ के लिए उसका उपयोग 
कर सकते हे । हि च 
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सदस्यों के पूँजी-निवेश के मुख्य तीन ढग है । सबसे पहले तो भ्रत्यंक सदस्य 
को सस्‍्यथा के सादे पूंजीगत हिस्सों में से अपनी सदस्यता का कम-से-कम एक 
हिस्सा अवश्य ही खरीदना चाहिए। कई सदस्य ज्यादा हिस्से भी ले सकते हे, 
लेकिन ज्यादा हिस्से लेने से मतदान की क्षमता में किसी प्रकार की वृद्धि नही 
होती, क्योकि सहकारी सस्थाओ मे एक व्यक्ति केवछ एक ही मत दे सकता 
है, हिस्से उसके पास कितने हो क्यों न हो। सहकारी सस्था के सादे हिस्सों 
में कोई भी व्यक्ति तेजी-मन्दों के विचार से पूंजी नही छगाता, क्योकि शेयर 
बाजार में इन हिस्सो का सट्टा नही होता और हिस्सो की कीमते कभी बढती नहीं, 
सदा एक-सी बनी रहतो हे । इसलिए सिवाय उस व्यक्ति के जिसे सहकारी 
सस्था को सेवाओ या माल की जरूरत हे दुसरा कोई भी व्यक्ति सस्था के सादे 
हिस्से क्यो लेगा और क्यो उसे लेना चाहिए। सहकारी सस्थाओं के हिस्सो 
का बाजार मूल्य' निर्धारित कर पाना जो इतना कठिन है उसका कारण भी 
यही है कि बाजार सहकारी की परिभाषा के अनुसार, उसके ग्राहको बौर 
सरक्षको तक ही सोमित रहता है। 

सदस्यों द्वारा सहकारो ससस्‍था में पूंजी छगाने का दूसरा ढग है सामान्य 
हिल्‍्सो के अतिरिक्त दूसरो प्रतिभूतियाँ जैसे कि डिवेजचर, अधिमानित (ग्रिफर्ड ) 
हिस्से या प्रमाणित ऋणपत्र आदि खरीदना। ये सभी सब्याज भ्रतिभूतियों हे और 
सहकारो सस्था के सदस्यों के अतिरिक्त दूसरे निवेश कर्ताओं, व्यक्ति और 
ससस्‍्थाएँ दोनो--के लिए भी इनमे पूजी रोकना राभदाई होता है। जब सदस्य 
इन प्रतिभूतियों मे पैसा छूग्राते हे तो वे अपनी पँजी का सीधे अपने छाभ के लिए 
उपयोग करते हे । और सस्था के ग्राहक एव सरक्षक के रूप में अपने पूंजी निदेश 
पर अपने लाभाज॑न को भी स्वय ही सुनिश्चित करते हे। 

सदस्यों द्वारा सहकारो सस्थाओ मे पूंजी रूगाने का तौसरा ढंग सहकारी 
व्यवसायों का अपना हो विशिष्ट ढंग है। यह ढग है सरक्षण-घन वापसियों के 
निदेश का यह तो पहले भी बतराया जा चुका हैकि सहकारी सस्थाओ कासारा 
शुद्ध उपाजंच उनके सरक्षको और सदस्यों की सम्पत्ति है, सस्थाओ की नही । ये 
. उपार्जन सहकारी सस्थाओ की देयताएँ हे, आस्तियाँ नही, और किसी समूचित 
रूप में अपने वास्तविक स्वामियों को, उनके सरक्षण के अनुपात में, छौटाई जानी 
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रहे हैँ कि सहकारी सस्थाओ से सदस्यो द्वारा निदेशित सारी घनवापसियों पर 
एक विशद्येष दण्ड कर वसूल किया जाना चाहिए। उनके अभियोग का मुख्य 
मुद्दा यह है कि सहकारी सस्थाएँ 'कर मुक्त पूर्जी पर अपना विदास कर रही 
हूँ । लेकिन इसमें इतनी ही सचाई है जितनी यह वात कहने में कि निगम 
अपनी जिस कमाई को हिस्सो में लगाता है उस पर कर रूगना चाहिए, यद्यपि 
सभी निगम अपनो कमाई को हिस्सों में रगाते हे और उनसे उस निवेश पर. 
कोई कर नही लिय। जाता। 

यह सच है कि सहकारी सस्थाओ के लिए यह्‌ उचित नही कि वे सरक्षण- 
घन वापसी की अदायगो ऐसे निर्दिष्ट त्तेिथिहीन और बिना ब्याज के कागज 
में करे, जो वर्षो तक विना मोचन के पडा रहता है। यह भो सच हे कि सहकारी 
ससस्‍्था के सदस्थो पर किसी भी रूप में प्राप्त होने वाली सरक्षण-धन वापसी 
को आय पर, यदि वह कराधान के योग्य हुई तो कर रूुगना चाहिए और उन्हें 
वह कर हर हालत में चुकाना ही चाहिए। यह भो सच है कि सदस्य अपना कर 
चुका सके इसलिए सभी सहकारी सस्थाओ को काफी सरक्षण-धन वापसियाँ 
नकद देनो चाहिए और अधिकाश देती भी हूँ । और यह भी सच है कि कुछ 
अदालतों वे, अधिकाश सहकारी नेताओ को राय मे गलती से, सरक्षकौ-सदस्यों 
को इस आधार पर कि सहकारी सस्थाओ के हिस्सो और अन्य प्रतिभूतियो 
का वाजारमस्‌ल्य' निर्धारित नही किया जा सकता, इस प्रकार के करो की अदा- 
यगो से मुक्त कर दिया है। वाजार म्‌ लय का निर्धारण क्यो नही किया जा 
सकता यह बात पोछे बताई जा चुको है। लेकिन इन सबसे सरक्षण-धनवापसी 
के स्वामोत्व की मूल स्थिति में कोई अन्तर नहीं होता! वह न तो सहकारी 
सस्थाओं को मिल्क्यित हैं और न उनका उस पर कोई अधिकार ही है, हर 
सूरत में वह उसकी देयता है जो उसे अपने सरक्षको को देनी ही होगो। और 
सहकारी ससस्‍्था के किसी पुंजी-निवेश पर यह माचकर कि वह उसका लाभ है 
कर लगाना अनुचित और अन्याय ही नही पक्षपात भी होगा। 

सहकारी सस्थाएँ पूंजी के लिए आज की अपेक्षा आरम्भिक वर्षो मे अपने 

सदस्यों हारा सरक्षण-धत्र वापसियों के निवेश पर ज्यादा निर्भर करती थी। 

ज सहकारी सस्थाएँ, अपने सदस्यो अथवा बाहरी निवेश कर्ताओ को अधिका- 
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धिक, मात्रा में प्रतिभूतियों की सीधी बिक्री करके पूंजी प्राप्त करैने का प्रयत्व 
करती है । पजी उगाहने के वित्तीय कार्यक्रम अपनाये जाते हे और कइयो में तो” 
आश्ातोत सफलताएँ मिलती हे। ओहियो' फामे ब्यूरो! कोआपरेटिव एसो- 
सिएशत, मिडलेण्ड कोआपरेटिव्स, इनकारपोरेशन, कज्जूमसे कोआपरेटिव: 
एसोसिएशन और हडियाना फामं व्यूरो कोआपरेटिव एसोसिएशन-जैसे क्षेत्रीय 
कृषि-सम्भरण-सहकारी-सगठन अधिमानित हिस्सो और अन्य प्रतिभूतियों की 
सीधी विक्री करके हमेशा काफो पूजा इकट्ठो कर लेते हे । इन पर काफी अच्छा 
व्याज बडे नियमित रूप से दिया जाता हे और इसलिए इस प्रकार कौ प्रति-- 
भूतियों की खपत निरन्तर बढ़ती जा रही है। इस प्रकार के पूंजो-निवेशो में, 
विशेष रूप से सदस्यों को, आकबित करने के लिए ओहियो फार्म ब्यूरोकोआप 
रेटिव एसोसिएशन ने एक वाड निकाल है, जो निवेशकर्ता को स्फीती से 
रक्षा करता है। इन वाडो को ब्याज की दरे जोवन-निर्वाह के सूचकाक से वँधी 
होतो हे । जीवन-निर्वाह के सूचकाक मे श्रमिक सास्यिको मडल ( फषफछक्षा 
0 7,0800०7 502४४४०3) जितनी वृद्धि की घोषणा करता है उसी अनुपात 
से इन वाडो के ब्याज को दरे बढ जातो हूं । 
इधर के वर्षो मे नगर को कुछ उपभोक्ता सहकारी सस्थाओ ने भी पूंजी 

प्राप्त करने के लिए, मूरुय रूप से अपने हो सदस्यो मे, कई वित्तीय कार्यक्रम 
आरम्भ किये और उनमे पूरो सफलता प्राप्त को। सफलता का एक कारण तो 

हू है कि वे काफी समय से और नियमपूर्वक अपने हिस्सों पर पाँच प्रतिशत 
लाभाश देती आ रही है । दूसरा कारण अपने कारवार मे उनकी सफलता है। 
लेकिन तीसरा कारण निस्सन्देह वस्ती की एक महत्त्वपूर्ण सस्था के स्वामौत्व 
का गौरव है जो सहकारो-सदस्यता से स्वय ही प्राप्त हो जाता है। प्रमाण-- 
स्वरूप शिकागो के दक्षिणी विभाग ($000॥ 5706 ) की हाईडपाक॑ उपभोक्‍ता 
सहकारी नमिति ( छ-्वे७ फऐेशीए ए0प्रष्रणक्ा 000फछ:४ ८७ 80लंट४5 ) 
वा उदाहरण लिया जा सकता है जिसके हिस्सो को अक्सर बहुत अधिक माँग 


रा 
फेक हक +>की फेल. 


एतो है और सस्पा को यह सावधानी वरतनी पड़ती है कि कही अतिनय 


र्ज् कट 2 कक ७ रू ०. नर 
श्र कनलनन्क थक उन" ००%--+क०जटकण-गढक २०... पकमक» घ्धायं फेक फ्को्‌ डे ग््प्नी सत्कारी हु 
ग्निफिर भो से छंद सन्‍्यादा के सदस्या का अपना सत्कायोे से स्थाजों ही 
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भें जितनी अधिक पूजी लगानी चाहिए उतनी उन्होंने अभी तक भी छगाई नहीं 
-है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि किसानों ने अपनी सहकारी सस्थाओं में 
अपने कुल निवेशों की सिर्फ दो से तीन प्रतिशत के ही छगभग पूँजी लगाई 
-होगी। और यह स्थिति है इस वास्तविकता के वाद कि दूसरी जगह पँजी 
लगाकर प्रति डालर जितना लाभ होता है सहकारी सस्था मे पूँजी लगाने पर 
उससे कही अधिक होता है। 
इसलिए सहकारियों का यह भी एक आवश्यक कत्तंव्य हो जाता है कि 
ज़्यादा मात्रा में पजी लगाने के लिए वे अपने सदस्यों की उचित शिक्षा पर 
“ध्यान दें। सदस्यों की शिक्षा की दिशा में दो कार्य किये जाने चाहिए। एक 
तो सहकारी सस्थाओं द्वारा अपने सदस्यों को उच्चकोटि की आर्थिक और 
-सामाजिक सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए। और दूसरे शिक्षा और सूचना का 
-अबाघ कार्य क्रम, जिससे यह वात साफ-साफ उनकी समझ में आ सके कि अपनी 
“सहकारी सस्था मे ज्यादा पूँजी लगाना क्‍यों आवश्यक है। 
जहाँ ये दोनों काम किये गए है वहाँ हमे कुछ वडे ही उत्साह वर्द्धक परिणाम 
“देखने को मिलते हे | १९५५९ में पुगेट साउण्ड की सामृहिक स्वास्थ्य सहकारी 
-सस्था ने २५,००,००० डालर उगाहने के लिए अपने पचपन हजार सदस्यों में 
-बाड बेचने का निवचय किया। जितने वाड बेचने के लिए निकाले गए थे वे 
-कुछ ही महीनों मे अति-दत्त हो गए। सहकारी स्वास्थ्य योजना के सदस्य स्वर्थ 
अपने को एक-एक करके समष्टिगत रूप से व्याज देते रहेगे। बाहरी कर्ज लेने 
-की जरूरत नहीं होगी। इस तरह जनता का पैसा ही जनता के अस्पताल को 
बना रहा है। 
न्यूया्क सिटी की उसी पुरानी अमत्गामेटेड हार्डसिग कौआपरेटिव (समा- 
'मेलित आवास सहकारी सस्था &७08०07०#०९व 70788 सठप्णंगठ 
(0000००४४ए८) ने १९६० में अपनी बन्धक पूजी के' अन्तिम ढाई लाख डालर 
जमा करने के लिए ४ प्रतिशत व्याज पर पाँच सौ डालर मूल्य के बन्धक बाण्ड 
अपने ही सदस्य-आवासी-स्वामियों और पास-पडोस की सहकारी-गृह-निर्माण- 
-यौजनाओं में रहने वाले छोगो को बेचने का काम हाथ में छिया। कुछ ही 
'पहीरनों मे ढाई छाख डालर की अपेक्षित पूँजी इकट्ठी हो गई। कुछ खरीदारों 
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की प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहवर्धक थी। उनका कहना था : अपने रुपए को 
किसी बचत बेक मे जमा करने या कही और छगाने के बदले अपने ही मकानों 
में क्यो न लगाया जाए ? दूसरी जगह जमा करने या लगाने पर अपने मकान 
में लगाने के लिए अपना ही रुपया उनसे उधार लेकर उनका ऋणी बनना 
होगा ! ” 
इस प्रकार सहकारी संस्थाओं के वित्त प्रबन्ध मे प्रगति होती जा रही है। 
लेकिन यदि ऊपर बताये उपायो का ही अवलूम्बन किया जाता रहा तो 
यह प्रगति घन की दृष्टि से बहुत अपर्याप्त और गति की दृष्टि से बहुत शिथिल 
होगी। कई प्रकार की सहकारी सस्थाएँ इस बात को प्रदर्शित कर चुकी हे 
कि उन्तमे विकास और विस्तार की महान क्षमताएँ हे और हमारे समाज की 
वतंमान आवश्यकताएँ उनके इस विकास और विस्तार का पूरा-पूरा समर्थन 
करती है। यदि पूँजी का प्रबन्ध हो जाए तो सहकारी गृह-निर्माण योजनाएँ, 
सहकारी समूह स्वास्थ्य योजनाएँ, सहकारी विद्युत्‌ सेवाएँ, नगरो मे सहकारी 
वृहद्‌ भण्डार (सुपर मार्केट), सहकारी तेल कम्पनियाँ आदि सहकारी ढग के 
कई उद्यम हे जो बहुत तेजी से उंन्नति कर सकते है और करेगे और सारे समाज 
को लाभ पहुँचाएंगे। 
सौभाग्य से और सम्भवत इसी भविष्य को दृष्टि मे रख कर पिछले तीस 
वर्षो मं सहकारी ढग की बहुत-सी पारस्परिक बीमा कम्पनियाँ स्थापित की गई 
हे। क्योकि इस समय अमरीकी जनता की बचतो की म्‌रुय धारा बीमा कर- 
वाने की ओर ही प्रवाहित हो रही है। किसी जमाने में अमरीकी उद्योग के 
वित्तीय भविष्य की निर्णायक बाल स्ट्रीट' हुआ करती थी। अब नहीं। अब 
वह शक्ति देश की जबर्दस्त बीमा कम्पनियों के हाथ मे आ गई है। जनता की 
बचतों और पूंजी का बहुत बड़ा अंश आज उन्ही को सौपा जा रहा है। यहां 
तक कि सरकारी बाण्डो के ब्याज की दर भी उन्ही के खरीदने या' न खरीदने 
से प्रभावित होती है। उन्ही की निवेश-नीतियाँ सारे देश की निवेश निधियाँ 
का दिशा-निदेशन करती हे। 


वालस्ट्रीट' के उत्कर्ष काल मे फिर भी सच्ची प्रतियोगिता प्रचुर परिस 
भे विद्यमान थी। आज हमारे अधिकांश दाक्तिशाली उद्योगों मे उस . ., .। 
दर ही 
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का निरा ओपचारिक रूप ही बचा रह गया है। इसलिए थोडे-से हाथो मे 
औद्योगिक एकाधिकार के साथ वित्तीय एकाधिकार भी यदि सिमट आया तो 
उन हाथो आर्थिक स्वतन्त्रता का गला घुटने की आशका एक वास्तविकता वन 
जाएगी। - - 

लेकिन यदि ऐसे उपाय खोजे जा सके जिनके द्वारा जनता, जिसकी बचते 
ही पूजो के महान निकायी का निर्माण करती है, उस पूंजी का सफल और सार्थक 
निदेशन ओर निर्देशन कर सके तो हमारी जनवादी और स्वतन्तच्र सस्थाओ में 
ओज और प्राणवत्ता की आञा की जा सकती है। 

- हमारे यूग की आर्थिक समस्या का एकमात्र समाधान है ऐसे उपायो का 
अवलूम्बन जिनके द्वारा महत्तम दक्षता वाले विशालतम उद्योग-व्यवसायों पर 
बहुत से छोगो का जनवादी स्वामीत्व और बहुत-से छोगो का जनवादी नियन्त्रण 
तो हो हो, साथ ही वे जनता के साधन-लोतो अर्थात्‌ जनता की प्‌जी के सच्चे 
और निष्ठावान न्‍्यासधारी भी हो। 

सहकारी बीमा कम्पनियों के इतने अधिक महत्त्वपूर्ण होने का यही कारण है। 

जन-समृदायो द्वारा अपनी सुरक्षा का भार स्वय वहन करने, के विचार 
से से ही सहकारी पारस्परिक बीमा का जन्म हुआ। जैसा कि पहले बताया जा 
चुका हैं, वीमा कम्पनी वास्तव में एक समान दु ख-तकलीफो वाले, उन दू ख- 
तकलीफो को मिल-वॉटने के लिए सम्मिलित होने वाले और उनका सामना 
करने के लिए अपनी कुछ बचतो का निकाय करनेवाले छोगो का समूह है। 
इसलिए लोगो का कोई भी समूह यदि सचमृच चाहे तो अपने से और सुरक्षा 
सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं से एक बीमा कम्पनी बना सकता है, लेकिन 
शर्तं यह है कि वह समझदारी से और कुशल प्रबन्ध के अन्तर्गत काम करे। 

वेजामिन फ्रेकलित इस विचार को अमरीकी जीवन में छाये। उन्होने 
फिलाडेलफिया के निवासियों मे १७५२ में एक पारस्परिक अग्ति-बीसा कम्पनी 
सगठित की। 

इधर-इधर तो पारस्परिक वीमा के विचार को कई जन समृहो ने अप- 
नाया और उसका उपयोग किय। है। उन्होंने इस विचार का उपयोग किया 
अपने-आप को प्रीमियम देने और अपनी बचतों का स्वय नियन्त्रण करने वाले 
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माध्यम के रूप में । अधिकाश सहकारी उद्यमो की भाँति इस तरह के सहकारी. 
वीमा का बिल्कुल आरम्भ का रूप, आवश्यकता के कारण ही अस्तित्व में आया । 
व्यापारिक बीमा कम्पनियाँ किसानो का अग्ति-सुरक्षा बीमा नही करती थी, 
और जैसा कि नियम है आज भो नही करती । अग्नि सुरक्षा विभागो से खेतो , 
को यथोचित सहायता और प्रभावी सेवा नही प्राप्त होती थो। इसलिए उच्ची- 
सवी शताब्दी के अच्तिम वर्षो में किसानो को पारस्परिक बीमा कम्पनियाँ-फार- 
मर्स स्थृुचूअल्स-वनने छगी। आरम्भ से ही वे एकदम शूद्ध सहकारी उद्यम 
रही है । उनकी कार्य विधि भी बहुत ही सरल होती है। वे आग की जोखिम _ 
का निकाय कर छेती हैँ और यह समझौता कि यदि उनमे से किसी की भी 
आग से हानि हुई तो सब मिल कर क्षतिपूर्ति कर देंगे, अर्थात्‌ हानि के मूल्य 
को आपस में बाँट रूगे। बहुत-सी फारमर्स म्यूचूअल्स बगर प्रीमियम के काम, 
करती हू; आग को हानि का दावा होने पर हानि के कुल मूल्य में अपने सदस्यों 
(पालिसी धारियो)का हिस्सा निर्धारित कर देती हे। इस समय दस हजार; 
से भी अधिक फारमसं म्युचूअल्स या जैसा कि कभी-कभी उन्हे कहा जाता है. 
ठाउन शिप म्पृच्अल्स छाखो किसानो को और ग्रामवासियों को आग, बवण्डर 
और ओहछा वृष्टि से सुरक्षा प्रदान कर रही हे । 

इन छोटो सहकारी बोम। कम्पनियों ने काफो उपयोगी कार्य किया और 
आज भी कर रही है। उन्होने एक ऐसो आवश्यकता की पूर्ति की है जो अन्यथा , 
कभो ने हो पाती | और उन्होंने उस आवश्यकता की पूर्ति विशुद्धतम सहकारी- 
ड्ग से की है। * 

लेकिन इतना हो काफो' वही था। १९२५ के आसपास सहकारी विचार 
वाले छांग्रो ने अपनी ही बीमा-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ति के छिए अपनी 
ही बीमा कम्पनियाँ बताना शुरू किया। इस वार भी नेतृत्व किसानों का ही 
रहा। ओहियो फामे ब्यूरो के मरे डी० लिकत-जैसे कृषक सदस्यता संगठन के 
नेताओं को सहकारो बीमा कम्पनियाँ अपने सदस्यो के लिए धन बचाने और 
अपनी बचतो पर अधिकार रखने एवं उनका उपयोग करने के साधन के साथ 
ही दुसरे प्रकार के सहकारी उद्यमों में गाने के लिए सुरक्षित ऋण-पंजी के 
सवल स्रोत भी दिखाई दी। इसी अच्तद्‌ ष्टि के परिणाम स्वरूप नेशन वाइड 
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- इन्हयूरेन्स कम्पनीज-अस्तित्व मे आई, जो पहले-पहल १९३६ में मोहियो की 


फारम ब्यूरो इन्दयूरेन्स कम्पवीज आफ जओहियो के रूप में सगठित की गई थी 
और आज देश के सारे बीमा व्यवसाय में बडा महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हे । 
म्यूचअल सर्विस इन्हयूरेन्स कम्पनीज, जो मिन्नेसोटा और विसकान्सिन के किसानों 
द्वारा १९२० के बाद की दशाव्दी मे इसी उद्देश्य से गठित पाँच बीमा कम्पनियों 
के पारस्परिक विलूयन से वनी है, आज एफ० एफ० रोण्ड्यू की अध्यक्षता में 
मिडवेस्ट के ऊपरी भाग की सबसे महत्त्वपूर्ण सस्थाओ में है। फारमस यूनियन 
कम्पनीज और दूसरी भी वहुत-सी कम्पन्तियों ने यही मार्ग अपनाया है। 
साख सघ के नेताओ को भी ऋणो की अन-अदायगियो के लिए साख सघों 
का वीमा करवाने की आवश्यकता अनुभव होने छगी। वे इस मानवतावादी 
विचार के कायल होते जा रहे थे कि ऋणी की मृत्यु के साथ ही उसका ऋण 
भी समाप्त हो जाना चाहिए। इसी विचार से प्रेरित होकर और ऋण की 
सुरक्षा एवं आजीवन-बचत बीमा झुरूभ करने के लिए उन्होने क्रेडिट यूनियन 
तेशनल एसोसिएशन स्युचूअल इन्दयू रेन्स सोसाइटी (साख सघ राप्ट्रीय सभा 
पारस्परिक वीमा समिति) (0ए४७ 'फापडों पग्रहप्रा07०७ 85०ण6फ्) के 
नाम से एक बीमा कम्पनी स्थापित की। 
परिणाम इसके वहुत ही अच्छे और अक्सर चकित कर देने वाले रहे । 
ये वीमा कम्पनियाँ पालिसी,धारियो की थी--और आज भी हे--इसलिए जितना 
अधिक-से-अधिक घटा सकती थी प्रीमियम की दरे आसानी से घटा देती ।कई बार 
तो व्यापारी वीमा कम्पनियाँ से इनके प्रीमियम की दरे ४० प्रतिशत तक कम 
होती थी। लेकित यह सहकारी बीमा व्यवसाय के आरम्भिक दिनो क॑ वात 
है। अब तो दूसरी भी कई व्यापारी कम्पनियों ने सहकारी बीमा कम्पनियों 
की अतियोगिता में श्रीसियम की अपनी दरे कम कर दी हे । 
लेकिन सवसे महत्त्वपूर्ण बात, जिसे सहकारी बीमा कम्पनियों ने अपने आच- 
रण से सिद्ध कर दिखाया यह है कि बीमा कम्पनियों को सौपा गया सारा पैसा 
वास्तव में पाल्सी घारियो का ही है। 
और यह पेंसा थोडा नही है, बहुत ही ज्यादा है। १९४५ से १९४९ के 
बीच वीम। कम्पनियों की समग्र पूंजी औसतन ३ अरब ६० छाख डालर प्रति 
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वर्ष के हिसाब से बढ़ती रही है। जीवन-बीम। कम्पनियों की समग्न पूंजी हर दस 
- बरस में दूनी हो जाती है और इस समय उनकी पूंजी सयुक्‍त राज्य के समस्त 
राष्ट्रीय धन के दशमाश से कुछ अधिक ही होगी। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय 
है कि देश की समस्त जीवन-बीमा कम्पनियों की कुल स्वीकृत आस्तियों का ७० 
प्रतिशत दस सबसे बड़ी जीवन-बीमा कम्पनियों के अधिकार में है। ऐसी कम्पनियों 
' के अधिकारियों को प्रति वर्ष आठ-दस अरब डालर के निवेश का अधिकार भी 
है और अवसर भी। वाल स्ट्रीट! के उत्कर्ष काल में वहाँ के सब निवेश कर्ता 
बेकर जितनी पजी का नियन्त्रण करते थे उससे यह रकम दूनी है। केवल 
यही नही कि अधिकांश बड़े उद्योगों की ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पुरा 
करना बीमा कम्पनियों के हाथ में है, बल्कि इधर-इधर तो जिन उद्योगों में 
पँजी गाना सभी तरह सुरक्षित है उन उद्योगों के हिस्से भी इन्होने स्वयं 
खरीदना शूरू कर दिया है। अभी कुछ ही राज्यों में इसकी अनुमति मिल पाई 
है। लेकिन इससे बीमा-व्यवसाय के सूत्रधारियों के हाथ में इतनी शक्ति तो 
आ ही जाती है कि वे जिस कम्पनी को चाहेगे जिन्दा रखेगे और उन्नति करने 
देंगे और जिसे चाहेंगे खत्म कर देगे। 

इस तरह के अधिकार का उपयोग अथवा दुरुपयोग कैसे किया जा सकता 
है यह बात विद्यत-शक्ति व्यवसाय की ओर देखने से स्पष्ट हो जाती है। बीमा 
कम्पनियाँ पैसा छगाने का सबसे अच्छा साधत बिजली कम्पनियों के बांडों 
की समझती हे। यही कारण है कि बिजलो कम्पनियों को अपेक्षाकृत सस्ती 
दर पर कर्ज मिल जाता है। अब यदि किसी दिन ग्रामीण विद्युतीकरण के विरो- 
घियों का बस चल ही जाए और वे कांग्रेस पर जोर डाल कर ग्रामीण विद्युत्ती- 
करण प्रशासन ( शिएों पारकरत०कधंगा क्‍ैविफांगरांकाकपेणा ) को, 
जो ग्रामीण विद्युत सहकारी ससस्‍्थाओं के कर्ज पाने का एकमात्र स्रोत है खत्म 
करवाने मे सफल हो जाएं तो क्या होगा ? क्या विद्युते सहकारी सस्थाओं को 
बीमा कम्पनियों से कर्ज मिल सकेगा ? है कोई सम्भावना ? विसकोन्सित 
को विद्युत्‌ सहकारी सस्थाओं की औसत ग्राहक सख्या छाइन के प्रति मीरू पर 
सिर्फ एक है, जब कि उनकी प्रतिहन्द्दी बिजली कम्पनियों की नौ है। कुछ 
राज्यों में तो यह अन्तर और भी ज्यादा है। विद्युत्‌ सहकारी संस्थाओं को अपनी 
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प्रतियोगी कम्पनियों के मुकाबले आय के प्रेति डालर का चौगुना सयत्र आदि में 
निवेश करता पडता है।“विद्युत्‌ सहकारी सस्‍्थाएँ पन्‍द्रह सौ से अधिक जन- 
सखरुया वालो आबादियो को अपनी बिजली नहीं दे सकती। और फिर अपने 
क्षेत्र का कोई भी देहाती ग्राहक मॉगे तो उसे बिजली देनी ही होती है-छागत 
क्या बैठेगी, म्‌नाफा होगा या नही, घाटा हो रहा है यह कुछ भो सोचने-विचारने 
की जरूरत वही। अब यदि बीमा व्यवसाय के सूत्रधारों के हाथ में इस वात 
- के निर्णय का अधिकार है कि सहकारी विद्युत्‌ सस्थाओ और व्यापारी विजली 
कम्पनियों में से किसमें पजी लगाई जाए तो नि३चय ही वे व्यापारी विजली 
कम्पनियों के पक्ष मे फेसलछा करेगे, और विद्युत्‌ सहकारी सस्थाओं की तो वे 
यो भी पसन्द नही करते और विशेषकर पूजी लगाये जाने वाले कारवार के रूप 
में तो जरा भो नही। 
ग्रामीण विद्युत किसानो और प्राम्यवासियों की महती आवश्यकता हे। 
वह हमारे राष्ट्रीय कल्याण के लिए भो आवश्यक है। लेकिन पूंजी रूगाने की 
दृष्टि से बौमा व्यवसाय के अरबपतियो के लिए ग्रामौण विद्यत॒ सहकारो सस्थाएं 
एकदम बेकार है , यहाँ से पजी पाने की वे आशा भी नही कर सकती। पूंजी 
के लिए उन्हें जाना होगा किसी सहकारो पारस्परिक बीमा कम्पनी के पास, जो 
पंजी-छगाने क। निर्णय केवछ आध्िक लाभ को दृष्टि से ही नही करती उसके 
कुछ दूसरे हेतु भी होते है । 
सगठन को दृष्टि से दो प्रकार की बीमा कम्पनियाँ हे । 
एक तो हिस्सा पूंजो वालो कम्पनियॉ--स्टाक कम्पतियाँ और दूसरी पार- 
स्परिक कम्पनियाँ। , ८: 
हिस्ता 7 जी वालो--स्टाक-कम्पनियों पर स्वामीत्व स्टाकधारियो का ओर 
उतमे मतदान का अधिकार भी उन्ही का रहता है। वे अपने से परे-दूसरे-जन- 
समूह का--पालिसो धारियो का बोमा करते हे । 
पारस्परिक कम्पनी में पालिसीधारी ही कम्पनी के स्वामी होते है । परा- 
स्परिक बीमा कम्पनी के स्वामी बनने के लिए पहले उसका पालिसीधारों बतना 
होता है। (हर पालिसीधारी को एक मत देने का अधिकार रहता है। दोनो प्रेकार 
४ की कम्पनियों मे मतदाता इंतने अधिक और फैले-बिखरे रहते हँ कि कैम्पनी 
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की बैठकों में शायद ही कोई शरीक होता और वोट दे पाता है। इसलिए 
आमतौर पर निदेशक-मण्डल और अधिकारी काफी लम्बी अवधियो तक अपने 
पदो पर बने और अनिश्चित काल तक पालिसी घारियो की वचंतो का नियन्त्रण 
करते रहते ह । कम्पनी जितनी ही बडी होती जाएगी और जितने ही अधिक 
लोगो का पैसा उसके पास जमा होता रहेगा , यह स्थिति वहाँ उतनी ही अधिक 
होगो । । 

बीमा कम्पनी, जेसा कि हम देख आये हे, जनता की सर्व सामान्य सुरक्षा 
के लिए उनकी बचतो के निकाय पर आधारित महान और बहुत्त ही आदशें- 
वादी सस्था है। 

लेकिन आज तो बीमा कम्पनियाँ जनता की बडी-बडी बचतों पर अबोध 
अधिकार जमाए उस धन से अनाप-शनाप म्‌ नाफों कमा रही है । यद्यपि कम्पनी 
का सारा अस्तित्व पालिसी घारियों के प्रताप से है, लेकिन बहुत-सी बीभा 
कम्पनियाँ जनता की बचतो पर अपने अधिकार का उपयोग मोटे मुनाफे कमाने 
में ही करके अंपने कत्तंव्य की इति श्री मान छेती है, पालिसी धारियो के व्यापक 
हिती का वे कुछ भी विचार नहीं करती। 

आश्या तो यही की जानी चाहिए कि पारस्परिक बीमा कम्पनियों के बारे 
में यह वात सच नहीं होगी, क्योकि वे जनता की वीमा-सम्वन्धी माँग को इस 
तरह से पूरा करने के लिए बनाई जाती हँ कि सारे लाभ बीमाधारी जनता 
को ही प्राप्त ही। 

लेकिन दुर्भाग्य से कुछ पारस्परिक बीमा कम्पनियाँ केवछ नाम को ही 
पारस्परिक है। उनके उद्देश्य भूलाये जा चुके है । उनका नियन्त्रण पालिसी घारियों 
के हाथ में नही है। उन्तकी बचते, जो आर्थिक प्रगति की कुञ्जी है, उनके हाथ 
से निकल चुकी हे । उन बचतो के निवेश और नियन्त्रण का काम प्रवन्धकारी 
समूह करते हे, जो उन वबचतो के वास्तविक स्वामी, पालिसी घारियौ के प्रति 
अपनी कोई भी जिम्मेवारी नही समझते । ५ 

इस तरह का आचरण अमरीका के लिए भयावह हो सकता है। जब जनत) 
अपनी बचतों पर, और विशेषकर जब वे बचते वडे-वर्ड निकायों के सकलित 
रूंप में हों, अपता अधिकार गंवा बैठती हे तो उस देश में जन्नवाद के लिए 
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प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। क्षेत्रिय सम्मेलन पचास व्यवितयो की 
चुनते हे, जो प्रति वर्ष नेशनवाइड के अतिथि वचकर दो दिन के लिए कोल- 
म्वस जाते हूँ और कम्पनी के अधिकारियों को नेशनवाइड के राष्ट्र व्यापी 
पालिसीधारियो के विचारो और आकाक्षाओ से अवगत करते हे । 

लेकिन अपनी ही वचतो के सचित कोप के निवेश और उपयोग पर पालिसी- 
धारियो के अभीष्ट साथंक नियन्त्रण का जो उपाय म्यूचूअल सर्विस इन्दयूरेन्स 
कम्पनी ने, जिसका प्रधान कार्यालय सेट पाल में है, कई वर्षो के प्रयत्नों के 
बाद खोज निकाला है उसे अनेक अर्थों मे अचूक उपाय कहा जा सकता है। 
इस कम्पनी ने अलग से एक वैधानिक सस्था म्यूचूअल सर्विस कोआपरेटिव के 
ताम से बना दो है। इस सस्था में हिस्से खरीदकर मतदान का अधिकार केवल 
कृषि-सम्भरण, विक्रम, उपभोक्ता, विद्युत्‌ या अन्य प्रकार को सहकारी सस्थाओं 
को, साख-सघो को या किसानो को पारस्परिक कम्पनियों को ही है। इस समय 
ये मतदायी-हिस्से (वोटिंग शेअसे) इस तरह के पाँच सौ से भी ज्यादा स्थानीय 
सहकारी सगठनो के पास है, और उन स्थानीय सहकारी सग्रठनों में से अबि- 
काश के सदस्य म्यूचूअल सर्विस इन्श्यूरेन्स कम्पनी के पालिसी धारी हे । ये पालिसी- 
धारी बीमा कम्पनियों की वार्षिक बैठकों में अपने मत देने के लिए स्थुचूअल 
सर्विस कोआपरेटिव के निदेशक मण्डल को अपना प्रतिपत्री नियुकत्त कर देते हे । 
और जिन स्थानीय सहकारी सस्थाओ के पास मतदायी हिस्से हँ उनके द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधि इस निदेशक-मण्डल का चुनाव करते हे। इस तरह, जिन 
लोगो ने रुपया दिया है उनके सीधे नियन्त्रण से इन कम्पनियों का बच पाना 
मुश्किल ही है। चाहे तो भी वे वव नहीं सकती, हालाँकि वे कभी चाहती 
भी नहीं। 

दूसरे यह कि सहकारी” बोमा कम्पनियाँ अपने पालिसी धारी सदस्यों को 
वैधानिक दृष्टि से और सरलता से भी जितना हो सके उतने न्‍्यून मूल्य पर बीमा 
को सेवा-सुविधा प्रदान करती हे। यह दो तरह से किया जाता है एक तो 
प्रोमियम को जितना सम्भव हो सके घटा कर और दुसरे अपने पालिसी घारियों 
को जितना अधिक-से-अधिंक हो सके छाभाश देकर। पेलिसियो के कुछ वर्ग 
ऐसे हे जिनमे मूछ प्रीमियम का चालीस प्रतिशत तक लाभॉश दिया जाता है। 
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तीसरे यह कि सहकारी' बीमा कम्पनियां इस वात को जानती और मानती 
हँ कि पालिसी धारियों ने अपना रुपया उनके विश्वास पर छोडा है, इसलिए 
उस रुपए का निवेश उन लोगो के छाभ के लिए किया जाना चाहिए जिनकी 
वचतो से हो वह निवेश सम्भव हुआ है। इसलिए सहकारी वीमा कम्पनियाँ 
अपनी आस्तियो का जितना बडा भाग दूसरे प्रकार के सहकारी व्यवसायों में 
लगाना चाहे लगा सकती हूं और उन्हें लगाने दिया जाता हे। वे कृपि-आपूर्ति 
और नगर-उपभोक्‍ता सहकारी सस्थाओ को, गृह निर्माता सहकारी सस्थाओं 
ओर सहकारो स्वास्थ्य योजनाओं को ऋ८ण देती हे, जहाँ पेसा विलकुल सुर- 
क्षित है। 
लेकिन जैसा कि हम अन्य सहकारी वित्तीय सगठनों के सम्बन्ध में देख 
आये हे, सहकारी वीमा कम्पनियाँ के मार्ग में कुछ ऐसी वास्तविक रुकावट हूँ 
सिनके कारण वे इस दिशा से जितना करना चाहिए कर नहीं पाती । एक 
बाधा, जो वहत अच्छी भी है, यह कि वीमा-कम्पनी के अभिवारी पहले खूब 
ठोक-बजाकर देख लेते हू कि सहकारी सस्था मे रूग्राई गई पूंजी के प्रति छाभ 
का स्तर दूसरे किसी भी पूंजी-निवेश के समऊक्ष हू या नहीं, यदि च्यून पाया 
जाता है तो वे सहकारी सस्था में पूँजो लगगन प्‌ इतकार कर देते हें । जिन 
सहकारो सस्थाओं की हालत अच्छी नहीं होत। उनके लिए यह वडा माकूल 
इठाज है। इसके अतिरिक्त कई राज्यो में एमे बामा कानून वने हुए हे जिनके 
कारण अच्छी जमानतों के रहते हुए भो वामा कम्पनियाँ अपनी अ।स्तियों के : 
५ प्रतिशत से अधिक रकम विसी सहकारा व्यवसाय में न तो छूगा सकती है 
और न कर्ज हो दे सकती हूँ। दुसरे राज्यों मे कानून अवश्य इतने कड़े नही 
दूँ, लेकिन सहकारी सरथाओं में निवेश या उसो रण देने की सीमाएँ तो वहाँ 
भी निर्धारित हू, जो कुछ आस्तियों वे बहत छोटे से अब से आगे नहीं जा 
पादी, चाहे चीमा छम्पनो कितनी हो सहक्यारिता-अभिप्रेरित क्‍यों न हो। 
यह तो सहगारो दोमा झम्पनियों का माना हुआ नियम है छि ये सबसे 
पहुटे उत्हप्ट कोटि की बीमा कम्पनी हैं, वयोदि इसके डिन' दसने सह 
पोगी उपमों को उप्तति में सहायत, छः उनद्ा अभीष्द कभी पूरा नहीं 


सता । 


पद किक । 


ड़ 


शाप 
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इन दोनो उद्देश्यों के समन्वय के उपायो पर विचार और उनके कार्यात्वयन 

सके लिए १९४७ में सहकारी लीग न सहकारी पद्धति की अधिकाश बडी और 

महत्त्वपूर्ण वीम। कम्पनियों का एक अनोपचारिक सघ बनाया जो सहकारी 

नलोग का वोमा सच (79 वगाडप्राश्या०8 00प्रािशा००७ छा शै० 00000- 

फंए० ॥.088५९) कहलाता हे। इस सघ के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित 

किये गए, जिनसे इस पुस्तक के लिखें जाने के समय तक कोई परिवतंन नही 

हुआ, और सहकारी बीमा कम्पनियों के दोनो मूल प्रयोजनों का इन उद्देश्यों 

में पूर्णतः समावेश कर लिया गया है। 

औ---बीमा-व्यवसाय में प्रतियोगिता-स्वातन्थ्य की रक्षा करना और वीमा सेवाओो 
का उपयोग करने वालो के हितो के अनुरूप वीमा-व्यवसाय में स्वत प्रेरणा, 
उपक्रम, उन्नति और विकास को प्रोत्साहित एव सुनिश्चित करना। 

:२--बीमा-व्यवसाय के बारे मे जनता की समझ को प्रोत्साहित और अभि- 
वद्धित करना । 

5:४--सदस्यो की रुचि के विषयो का पता छगा कर सम्वन्धित जानकारी प्रसा- 
रित करना । 

“४--सर्व-सामान्य समस्याओं पर चर्चा एवं उनके अध्ययन और निराकरण के 
लिए विचार-गोण्ठियों का प्रवन्ध करना। 

“--सदस्यों मे पारस्परिक लाभ के व्यापारिक सम्वन्धों को सुगम वनाना। 

“६--सघ और वाकी सभी क्षेत्रों में सहकारी उद्यम के आपसी सम्बन्धों पर 
शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित करना। 

'७--बवीमा करवाने वाली जनता और सघ के सदस्यो के हितो का सभी उचित्त 
उपायो से रक्षण और सवद्धध करना। 

<<--वें सभी काय॑ और कार्येवाहियाँ करना जो उपर्युक्त से सम्बन्धित हो। 
सहकारी बीमा कम्पनियाँ और अन्‍य प्रकार की सहकारी ससस्‍्थाएँ पारस्परिक 

नछाभ के लिए साथ मिल कर कैसे काम कर सकती हे इसका मिडलैण्ड सेण्ट्रल 

आअयुचूअल कारपोरेशन काफी अच्छा उदाहरण है। इस तरह साथ मिल कर 

नअ्काम करना सहकारी वीमा कम्पनियों की ऋण देने को सामर्थ्य को विकसित 

करने जौर अपनी सहकारी ससस्‍्थाओं से जनता की निवेशित पूजी के सार्थक 
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देश के दूसरे भागो में भी भूमि-सम्पत्ति के विकास कार्यों में लगी सहकारो 

ससस्‍्याएँ कुछ इन्ही से मिलते-जुलते तरोकों पर काम करने लगी हू। 
आज से तोस वरस पहले जब इनका जन्म हुआ था तभी से सहकारी' 

बीमा कम्पनियाँ बहुत तेजो से बढ़ती और उन्नति करती आई है। क्योकि ये 
कम्पन्ियाँ वोमा करवाने वाले स्त्री-पुरुषपो को आवश्यकताओं से निर्देशित और 
उन आवश्यकताओं का पूरा करने के ज्यादा अच्छे ओर नये उपायो के अन्वेपी 
डुरदर्शी पुरुषो से निदेशित होती है । अधिकाश कम्पनियाँ १९२८-२२९ में या 
मन्दो के वर्षों में वडो अकिचनता से, मामूली साधनों के सहारे खडी हुई थी 
वहाँ आज तेरह विशज्ञाल सहकारी वोमा कम्पनियाँ हे ओर उनका सम्पूर्ण चालू 
बीमा व्यवसाय ७ अरब डालर से भो अधिक होगा। सहकारी छीग ने इन 
कम्पनियों के काम-काज के वारे में १९५० से १९५७ तक के जो तथ्य एकत्रित 
किये है उनमे से कुछ इस प्रकार हे 

सहकारी हताहत ओर अग्नि वीमा कम्पनियों ने इन सात वर्षों में प्राप्त 
होने वाले अरत्यक्ष प्रीमियम मे ७,६५,००,००० डालर से १८,०१,००,००० डालर 
की वृद्धि की जवकि १९५७ मे वे इस क्षेत्र मे हमारे देश के कुल बीमा व्यवसाय 
का केवल १*५ प्रतिशत प्रीमियम प्राप्त कर रही थी। सहकारी वीमा कम्पनियों 
की उस १३५ प्रतिजत वृद्धि के मुकावले देश के इस क्षेत्र के कुछ बीमा व्यवसाय 
के प्रीमियमो में केवल ७८ प्रतिशत वृद्धि हुई। 

जीवन-बीमा का काम करनेवालो सहकारी कम्पनियों की प्रगति के ऑकडे 
तो और भो प्रभावोत्पादक हे । १९५० मे उनके पास १ अरब ७ करोड डालर 
मूल्य के वीमे थे जो १९५७ मे वढकर ५ 'अरव १४ करोड डालर के हो गए; 
यह वृद्धि पाँच गुने के लगभग है। १९५७ में उनके पास देश के समस्त जीवन- 
बीमा व्यवसाय का केवल १*१ प्रतिशत था, लेकिन उनकी इस ३८२ प्रतिशत 
चूद्धि की तुलना में देश के इस क्षेत्र के कुल व्यवसाय में केवल ९९ प्रतिशत 
वृद्धि हुई। 

इन कम्पनियों ने वोमा व्यवसाय में पालिसी घारियों को लाभ पहुँचाने 
वाली कई नई पदधतियों क प्रचकत किया और अन्य व्यापारी कम्पनियाँ को 
भी प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए उन पद्धतियों को अपनाना पड़ा। इधर 








वह हैं स्नोरी के दौर बोर/एज्यद्याय मे निषेशिज रए्एर दे शिस्फ्र जपवुत्द पे 
के अपने पा लिसी घारियों से रहा को समस्या। ६९५९ में देषप-हुड एरशपू 
स्न्से नो स्ज्च्झ्स इद्धकहृद फाउण फाउण्डेशन को उस हो सपरएण जातियों रख! ्ष्प सो 
डिफा। इस सुस्यित निदेशर्क्ता कम्पनों के माध्यम से पेशपंशाइए मे लपय 
गलियों घारियों के लिए सुझवस्थित ऋूष्यनियों फो फ्से जाम घोर शफप 
वद्धिओर रूप्रभवालो प्र गें में अपनो बचतो पो एपगाने बच एफ बहुत 
ही अच्छा अवसर उपस्थित कर दिया। नेशवयारर फे पिफता सपर्भ ग।हपेते फो 
वोमा की पालिसियों के साथ-साथ स्पुचूजए एसफ्म फाएण्जचेन के हिणे भी 
वेचतेड । १९५९ के एक हो वित्तोय ये में म्पूनजऊ फे रितों फे पू जोगत णु५ 


, मूल्य में २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। छिस्से धारियों को जपने निषेश' ५९ ४९५ 
प्रतिशत लासाश मिला ओर ७*२ प्रतिशत पूंजो गत छाभ हुजा। योगा फरवा्॑* 
वालों ने इस जवसर से पू रा-पुरा लाभ उठाया , जौर ग्पपूज७ फो शुर जा्पिमों 
को निधि इस एक ही वर्ष में ४९ छाया डाऐर हे बढ़कर ९ फरोए ए७ १० 
डालर हो गई, ६३ लास डालर मूल्य फे हिस्से बिके जोर बोगा के फा२॥२ 
में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। 

पालिसो धारियों को इस नई वित्तीय रोया में नेशग घाहुद एम शत की 
अत्यधिक सफलछृताओ से प्रेरित होफर राहफारी छीग गे १९५५ भौर ("५७० 
में अपने निदेशक-मण्डल की कई बंठकों में काफी विनारूविमर्शो के वाद री 
पक आधार वाले वित्त विनियोजन के छिए अगरीकत कौओआपरदधिश कि ॥॥॥ 

' से एक नया कार-वबार शूरू करने का निश्चय फिया। 

! सम्मिलित निवेश निधियाँ छोट निवेशकतणि के लिए तेजी से रढ़च वात 
पूंजी निवेय का बडा ही सुझभ और प्रिय साधन है । थे साधते भगत परिता* 
या छोटो व्यापारी सस्या को अत्यधिक सुरक्षित और एक ही सास के तर: कै 
प्रतिभूतियों में अपनी बचते लगाने का अवसर दंत ४ । इसके जरनिरिक मे 
तिम्मछित निधिर्याँ सभी दुष्टियों से मलग' बिग सहकारी संर्थाएँ है । 

इसी से सहकारी ठोस के निदेशक के सन में यही लिनार उत्पन्त ४ ॥ कि 
देश के कई सहकारी बीमा व्यवसायों की प्रवक्ता में झुक सब्मिडित विधि झऔँ 
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क्यो न संगठित की जाए और क्यो न उसे सन्तुलित, वविध्यमृखी (बहु प्रयोजनीय ) 
और खली निधि रखा जाए ? इसका अर्थ यह हुआ कि उस निधि के अर्द्धा न 
को तो उन सहकारी व्यापारों की प्रतिभूतियों मे निविशित किया जा सकैगा 
जिनकी निरन्तर लाभदायी निवेश के रूप में बहुत ही अच्छी ख्याति है। शेप 
अर्द्धा श को ऐसे वाणिज्योय (सहकारी नही ) व्यवसायों के सामान्य हिस्सों में 
निवेशित किया जायेगा जो केवर उपाज॑न की ही नही वृद्धि जौरपूंजीगत राम 
देने की क्षमता भी रखते हौ। इस तरह की निधि, यदि उसका प्रवन्ध बच्छी 
तरह और कुशलता से किया गया, जो कि करना ही होगा, तो सभी के लिए पूजी 
लगाने का सुदुढ़ और आकर्षक सावन होगी। विशेष रूप से अपनी सदस्य सस्थाओा 
के, जो असी एक वार में केवल एक ही सहकारी उद्यम मे पूंजी लगा सदंती हूं, 
कुल निवेश के काफी वडे अंश को अपनी मोर जाकपित कर सकेगी। सम्मिलित 
निधि के माध्यम से वे एक साथ कई सहकारी सस्थाओ की अलूग-अलूग प्रति- 
भूतियाँ में अपनी पूंजी छूगा सकंगी। जहाँ जमी सहकारी सदस्य परिवारों का 
सहकारी व्यापारो के कुल निवेश में दो या तीन प्रतिशत भी नही हैं वहाँ इस 
तरह की सम्मिलित निधि चालीस या पचास प्रतिशत क्यो नही छा सकते ? 
और सामान्यत यही तक सहकारी व्यवसायो के अपने अधिशेषों के निवेश पर भी 
जिनका काफो-कुछ अंश सहकारियो के प्रत्तिस्पद्धियो की जेवो में पहुँच गया है, 
लागू होता है। यदि सम्मिलित निधि सहकारी-निवेश-अभिमुखी होकर सफलता 
और ख्याति प्राप्त कर सकती है तो जनता की सहकारी सस्थाओं द्वारा निय- 
न्त्रित जनता के धन के अधिशेषो को क्यो बड़े निकायी से प्रवाहित नहीं किया 
जा सकता और जनहित मे उनका इकहरे के स्थान पर हिगुणित उपयोग भी 
क्यों नही किया जा सकता ? 
इसके अतिरिक्त छोग के सलाहकारी और सचालक मण्डल इतनी अधिक 
पूंजी की आवश्यकता महसूस करते हे जिसकी उन्होने पहले कभी कल्पना भी 
नही की थी। चिम्न और मध्यवित्त परिवारों की आथिक-सहायता-प्राप्त मकानों 
की आवश्यकता को पूरा करने की दिश्ञा मे अकेले न्यूयाक क्षेत्र में जो प्रयत्न 
किया गया उसकी इतनी सराहना हुई और माँग इतनी अधिक वढी कि अकेले 
उसी क्षेत्र के लोगो बौर समुदायों को लाभान्वित करने के लिए करोड़ो डालरो 
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की आवश्यकता है। कतिपय सहकारी स्वास्थ्य योजनाओं ने चिकित्सा-व्यवस्था 
के निरन्तर वढते हुए मल्यो की समस्या को हल करने और उच्च कोटि की व्या- 
पक स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं को सामान्य परिवार के लिए सुलभ करने 
में काफी प्रणसनीय कार्य किया है, इसलिए इन योजनाओं की--सुस्थापित 
और नई दोनों ही-साधन-सुविधाओं की वृद्धि के वित्तीय प्रवन्ध के लिए भी 
काफी धन की आवश्यकता है। पिछली दशाब्दी मे देश के सभी भागो में सौदा 
परोदने के उपभोक्ता सहकारी केन्द्र--सहकारी वाजार--काफी वडी सख्या 
में स्थापित हुए है। देश की वितरण-प्रणाली पर उपभोक्ताओं के स्वामीत्व 
को तेजी से वढाते जाने का समय भी हो चला है, जिससे इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मे 
लाखो नये परिवारों का स्वामीत्व विस्तारित किया जा सके और एकाधिकार 
के प्रसार को रोका जा सके। 

लेकिन इन सब कार्यों के लिए इतनी अधिक पूंजी की आवश्यकता है जिसे 
सारे वतमान सहकारी वित्तीय सगठन मिठ्कर भी शायद ही पूरा दर सके। 

सबसे बड़ी ओर तात्कालिक आवश्यकता तो अमरीकी किसानो की है। 
अमरीकी कृपि की उत्पादन शीलता और औद्योगिकीय दक्षता में विविध प्रकार 
फी ऋान्तिकारी उन्नति के परावजूद उनकी आय निरन्तर गिरती जा रही ६--. 
फौन जाने उनकी आय में यह हास इन नय॑ क्रान्तिकारी परिवर्तनों के ही कारण 
हो! और इस हालत को सुधारने के लिए सिफ एक प्रस्ताव सुसाया जा सका 
उसके अतिरियत य हा से वघिसा न भा के गरी3 सज्माव नहीं दिया। आर वह एक 
पात्त सुझाव है कृपन-स्वामी त्वक्ृत सहकारी सस्थाओं के कार-वार मे, कार्यक्षेत्र 
भऔर परिमाण दोनों ही दप्टियो ने, कअधिवाधिद विस्तार करते चले जाना ! 
श्सी तरीके से विसानो की जाथिद मोलननाव झरने की अपहृत घवित को 
_न प्राप्त किया जा समता है। इसी तरीके मे शिसान उन उद्योगों की कद 
व्य णो, सो परछे फ़षि से पंसा एमाया करते थे, अपनी व्यय में ज़्येड सम हे । 
माफारी ऊपस-स्थामीत्य के सगहर्गत एयीट रण इपके, ये उस एकीज रण के दहत 
जिद्म |, जो पाषिज्यीय हिंद छपने पश-साय व्यवसाय णी उन्चति थे छिए शक क्दा 
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<१९४ ] अमरीका में सहकारिता 


“छक सम्मिलित निधि स्थापित करने के पक्ष में निर्णय कर लिया। अभिसविदा 
में यह तय किया गया कि निधि खुलो होगी अर्थात्‌ जब भो कोई चाहे हिस्से खरोद 
सकेगा और जिस समय भी चाहे हिस्सो को निधि के तात्कालिक मूल्य पर निधि 
को ही बेच भी सकेगा। दूसरे यह कि निधि सन्तुलित होगी, अर्द्वांश सहकारी 
और अन्य प्रकार की निरन्तर लाभदायी प्रतिभूतियों मे निवेशित होगा और 
शेष अर्दधाश दुयरे प्रकार के व्यवसायो के हिस्सो मे । तोसरे यह कि निधि वैविध्य 
मुखो होगी, अर्थात्‌ एक बार मे किसी भी एक कम्पनी मे उसको कुल आस्तियों 
के पाँच प्रतिशत से अधिक नही रूगा रहेगा। 

सम्मिलित निधि की व्यवस्था और सचालन के लिए जो हामीदार ओर 
निवेश-प्रबन्धक कम्पनी बनाई जाने को थी उसके स्वामीत्व में सहभागी बनने के 
लिए सभो सहका रो व्यवसायो को खुला निमन्त्रण दिया गया। और जो सहकारी 
लोग के सदस्य नही थे उनमे से भी बहुतो ने इस कम्पनो में अपनी पूंजी रूगाई। 
सहकारी वित्त-विनियोजन--जनता की आवश्यकताओं और जनता के 
व्यापार मे जनता का पेसा--के क्षेत्र मे इस नये उद्यम का भविष्य इतनी जल्दी 
चता पाना तो असम्भव ही है, लेकिन यह निर्विवाद है कि आज अमरीका 
के सहकारी व्यवसाय के नेताओं में एक नये प्रकार को नोति-मर्मज्ञता दिखाई 
दे रही है, और उससे यह आशा बँधती है कि जनवाद के इस विश्व व्यापी 
सकट काल में सहकारिता का सिद्धान्त और आचरण अमरीकी जनता के एक 
आग को मानव-इतिहास मे प्रथम बार सम्भवत. यह प्रदर्शित करने की योग्यता 
प्रंदान कर सके कि जनता के पैसे, जनता की साख और जनता की बचतो का 
कम-से-कम कुछ अश तो जनता के अधिकार मे रखा और जनता कै लाभ के 
(लिए उपयोग मे छाया ही जा सकता है। 
आरम्भ में कहा गया था कि इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि 
“जनता को साख का उपयोग--और दुरुपयोग भी-कैसे किया जाता है, उस 
साख को कैसे आधुनिक जीवन का शक्तिशाली उपकरण बनाया जाता है, और 
जिनकी वह साख है उन्ही के जीवन का नियन्त्रित करने वाला हथियार भी ।” 
अध्याय को समाप्त करने से पहले इस विषय पर भी कुछ कह देना 
आवश्यक है। 


जनता का पैसा [ १९५: 


इसमें जितनी भी सहकारी वित्तीय संस्थाओं की चर्चा की गई है उनमें 
से काई भी हमारे देश की मुद्रा-प्रणाली के प्रभाव क्षेत्र से वाहर नही है। इस- 
लिए इस मुद्रा प्रणाली की कुछ विशिष्टताओ और खतरो का उल्लेख कर 
देना आवश्यक है, क्योंकि ये दोनो विशेषताएँ अपनी बचतों का और अपनी 
साख के उपयोग का नियन्त्रण करने वाले लोगो को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बना 
देती हे। और जहाँ तक नियन्त्रण का प्रश्न है वह तो सहकारी वित्तीय सस्थामं 
के इतने महत्त्वपुर्ण निष्पादन के वाद भी अभी आरम्भिक अवस्थ में ही है। 
हमारी वर्तमान मुद्रा-प्रणाली ने हमारी आर्थिक सम्पन्नता को ऋण की 
निरन्तर वृद्धि का वजवर्ती बना दिया है। समुचित विकास और अधिकतम 
रोजगार के लिए आवश्यक रुपया हम ऋण का निरन्तर बढाते रह कर ही पा 
सकते हँ। हमारी मुद्रा का निर्माण निजी व्यापारी वेको के द्वारा उस समय 
किया जाता है जब वे कर्ज देती है और उस समय भी जब वे वचत-प्रत्ययो के 
वाहर की रकम का निवेश करती है। मुद्रा का निर्माण मूलतः राजकीय कार्ये- 
व्यापार है, इसे निजी हितो के हाथ में देना बड़ी विचित्र और करीव-करीबव 
अवेधानिक वात है, लेकिन यह परिणाम है आंशिक आरक्षित कोष की उस 
पद्धति का जिसपर हमारी व्यापारी बंकदारो प्रणालो चल रही है। इसका 
मतलव यह हुआ कि बैंको को इस वात की अनुमति है कि वे जितना रुपया 
लऊूगाना और कर्ज देना चाहे उसका केवल एक अश सचित कोप के रूप में मबवा 
हाजिर रख सकती हे । वाकी वे जो भो कर्ज देती और निवेश करती हे वह सब 
उधार है जिसे उन्होंने अपनी खाता वहियो में भॉंकडों की लिखा-पढ़ी करके 
बना लिया हे', या कहना चाहिए कि गढ़ लिया है फेडरल रिजवे वोड ने 
देकों के लिए आरक्षित कोप २० प्रतिशत से भी कम निर्धारित किया है। इससे 
बको को यह सुविधा हो गई है कि वे हुकमो-जमा-उदधारियाँ (ऐसा उधार जो 
माँगे जाने पर नुरत जमा फिया जाए) मनचाही मात्रा में गढ़ कर व्याज से कजे 
पर चला सफ़ती हूँ। केवल २७० प्रतिशत आरक्षित निधि से वेको नई दर्णनी 


मद्रा नुरत-फुरत गढ़कर पाँच गुने ठालर तट उबार पर उठा देती है, मानो 
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खरीदने के लिए सरकार और जनता की साख का, उधारी का, अर्थात्‌ मुद्रा 
का निर्माण करने को शक्ति का उपयोग करती ह । इसका मतलब यह हुआ 
कि बे को को जो व्याज मिलता है वह उनको राष्ट्र की ओर से दिया गया उप- 
दान है। और इसका मतलब यह भी हुआ कि सरकार अपनी ही उधार पर 
स्वय ब्याज चुकाती है। 

१९५१ मे राष्ट्रीय ऋण पर लगभग ५७ अरब डालर ब्याज हुआ था। 
१९५९ में वह ९ अरब डालर हो गया, जिसका एक प्रमुख कारण व्याज की 
दरो में वृद्धि भी थी। 

राष्ट्र ने मुद्रा-निर्माण का अपना अधिकार यो हस्तान्तरित कर दिया है 
इसलिए ऐसा माना जाता है कि स्वय उसे उस अधिकार का उपयोग नही 
करना चाहिए। वह स्वय तो ऐसा कभी नही करता; लेकिन जब फेडरल रिजर्व 
बेक बेक-प्रदत्त उधार का नया सचित कोष गढती हूँ तो कुछ-कुछ ऐसा आभास 
होता है मानो राष्ट्र अपने हस्तान्तरित अधिकार का उपयोग कर रहा हो। 
इसका कारण यह है कि सभी फेडरल रिजवं बेके निजी कम्पनियों के स्वामीत्द 
की होते हुए भी उन पर कुछ अशो में तो काग्रेस और कार्यपालिका के द्वारा 
राष्टू का सावेजनिक-नियत्रण रहता ही है। जब तक फेडरल रिजवे बोर्ड और 
बेक यह स्वीकार करती रहेगी कि वे मुद्रा के निर्माण और नियन्त्रण के मूलतः 
सावंजनिक एवं राजकीय कार्य को कर रही हे तब तक कण की निरन्तर वृद्धि 
वाली चिरकालिक समस्या के अतिरिक्त इस प्रणाली के ठीक-ठाक चलते रहने 
की सम्भावना है। 

लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि आरक्षित कोष वाली पद्धति जनता 
के हित मे काम करे न कि निजी ऋण दाता और महाजनी सस्थाओ के हित में । 

फेडरल रिजवे बोर्ड ने ऐसा इक्की-दुककी बार किया है छेकिन उतना ही 
काफी नहीं है, उसे ऐसा अधिक बार करना चाहिए। 

यह वात किसी भी तरह समझ में नही आती कि ऋण बढा कर मुद्रा प्राप्त 
करने वाली पद्धति पर निर्भर करके हम यथोचित विकास, अधिकतम रोजगार 
और मूल्यों का स्थिरीकरण कैसे कर सकते हे ? ऋण की बढती ही वह मूल्य 
है जिसे चुका कर आवश्यक मुद्रा का निर्माण किया जाए और तब कही जाकर 
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आर्थिक विकास हो। इस तरह जो कृत्रिम मुद्रा अस्तित्व में आती है वह ऋण 
के कम होते ही सहसा यायव भी हो जाती है। और इस बीच संयुक्त राज्य 
को सरकार विवण होकर अपनी ही उधार जमा पर स्वय व्याज देती रहेगी। 

समय का तकाजा है कि इस पद्धति में कुछ परिवर्तन किये जाएँ। 

अर्थ व्यवस्था में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और मूल्यों की यथोचित स्थिरता 
को बनाये रखने के लिए पर्याप्त नई मुद्रा--लेकिन पर्याप्त से जरा भी ज्यादा 
नहीं---अपने कार्यो से और कर्ज के परिमाण को वढाये विना समय-समय पर 
स्वय निर्माण करने का उत्तरदायित्व सयुक्त राज्य की सरकार को ग्रहण करना 
चाहिए। 

जिस अनुपात में सरकार मुद्रा-निर्माण के अपन उचित कत्तेव्य को पूरा 
करे उसी अनुपात मे निजी व्यापारो बेको की मुद्रा-निर्माण करने की शक्ति 
कम कर दो जानी चाहिए। 

इस तरह की वैज्ञानिक मुद्रा-प्रणाली से ही हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ऋण 
के पर्वताकार बोस को क्रमण' घटाया जा सकेगा। इस प्रणाली का अवलम्बन 
करके ही मुद्रा की स्फोति अथवा अब स्फीति को सार्थक ढग से रोका जा सकेगा। 
आर्थिक समस्याएं केवल आर्थिक नहीं राजनीतिक भी होती है और राजनीतिक 
समस्याओं पर विचार करना उस पुस्तक का अभीष्ट नही है। परन्तु एक नागरिक 


जन 
०. मा 


फे नाते तो वे हमारी चिन्ता और चिन्तन का विषय है ही। 


१ ग उपभोक्ताओं कीं संगठित 
क्रय-शुक्ति 


इस पुस्तक में हमने जितने भी प्रकार के सहकारी उच्चमो की चर्चा की हैं 
बे या तो उपभोक्‍ता सहकारी हूँ अथवा 'उपयोक्‍ता' सहकारी। किसानो को 
विक्रय सहकारी सस्थाओ के बारे मे भी यही वात कही जा सवती है। किसानों 
को अपनी फसले सहेज कर रखने की सुविधाओ और उन्हें व्यवस्थित ढग से बेचने 
का प्रबन्ध करने वाली सस्था की आवश्यकता होती है। विक्रय सहकारी सस्थाएँ 
ठीक यही सेवाएं प्रदान करती हँ और किसान उनका उपभोग या उपयोग 
करते है । 
यदि इसे शब्दों की खीचा-तानी समझा जाए तो यह खीचा-तानी केवल विक्रय 
सहकारी ससस्‍था के ही सम्बन्ध मे सच हो सकती है। सहकारी स्वास्थ्य योज- 
नाएँ उन जन-समृही को स्वास्थ्य-परिचर्या प्रदान करने के लिए सग्रठित की 
जाती हूँ जिन्हें इस तरह की परिचर्या की आवश्यकता है और जो उसका उप- 
भोग करते हैं । गृह-निर्माता सहकारी सस्थाएँ मकानो के उपभोवताओ के द्वारा 
बनाई जाती हे और वे ही उनके स्वामी होते हे। विद्युत्‌ सहकारी सस्थाएँ 
ग्रामीण जनता के उपभोग के लिए बिजली प्रस्तुत करते हे, यदि ये विद्युत्‌ सह- 
कारी न होते तो ग्रामीण जनता आज भी बिजली की अपभोक्‍ता न बन पाती ! 
फारम-आपूर्ति सहकारों तो विशेषत ऐसे उत्पादनों का सम्भरण करने वाली 
सहकारी सस्थाएँ है जिनका किसानो को अधिकाधिक मात्रा मे उपभोग करना 
चाहिए ताकि वे अपने कृषि-सम्बन्धी कार्यो को दक्षतापूर्वक कर सके। साख- 
: सघ ऐसी उपभोक्‍ता सहकारी सस्थाएँ है जो अपने सदस्यो की ऋण और साख- 
सम्बन्धी मॉँगी को पूरा करती हैँ। सहकारी वीमा कम्पनियों का उद्देश्य बीमा 
सेवाओं के उपभोक्ताओं को इस योग्य बनाना है कि वे अपनी बचतो का प्रभाव- 
शालही नियन्त्रण स्वथ कर सके। विभिन्न प्रकार की उधार-सुविधाएँ प्रदान 
करने वाली फारम उधार प्रणाली के किसान उपभोक्ता है । पेट्रोलियम सहकारी 
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कुछ देशो में यह हुआ भो है। स्फण्डिनेविया, स्विट्जरलैण्ड भोर आस्ट्रिया 
इसके उत्कृष्ट उदाहरण हे। ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमो जर्मनी और हालेण्ड के नाम 
भो गिताये जा सकते हे। स्वोडन से कुछ विनिर्माण का ४प्रतिशत और कुछ 
राष्ट्रीय व्यापार का १७ प्रतिशत सहकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। वहां 
का राष्ट्र अपना ३० प्रतिशत से भो अधिक भोजन सहकारी भग्डारों से खरीदता 
है। आरम्मक्रालोन उपभोक्‍ता-स्वामोत्व कृत भण्डार केवल किराने माल का काम 
करते थे। उप्तके वाद उपभोक्ताओं द्वारा प्रमुख उपभोक्‍ता हित का सहकारी 
स्वामोत्व में व्यापक संगठन किया गया। इस आधार पर घर-गिरस्ती की आव- 
इपक्रताओ, कपडे-छत्तो, साधित्र-सरजामों आदि को आपूर्ति का व्यापक उप- 
भोक्‍ता समरण व्यापार खडा हुआ। ओर अन्त में विनिर्माण इत्का अत्यन्त स्वा- 
भाविक परिणाम हुआ। 
बोप़वो शताब्दों के आरम्भ काल मे स्वोडन में विद्युत प्रदाय, जूते, आटा आदि 
कई व्यव्रधायों में जबदंस्‍्त इजारदारियाँ यो । आज वहाँ इस तरह के व्यवसाथों में 
कोई एक्राधिकार नहीं है। इसका यह कारण नहीं कि सरकार को न्यासविनाशक' 
कदम उठाने पडे। नही, स्वीडन मे न्यास-विरोधी कानून है ही नही । 
वहाँ उनको जरूरत हो नहीं हुई। क्याकि वहाँ सहकारो सगठन राष्ट्र का 
४ प्रतिशत विनिर्माण करते हे ओर आवश्यकता हुई या उचित समझा गया तो 
वे ४४ प्रतिशत भी कर सकते हे । 
सहकारिता के आधार पर अधिकाश विनिर्माण कोआपरातिवा फोर बवुन्देत 
नाम का राष्ट्रोय सहकारो थोक सगठत करता है। स्व्रोडन को फुटकर विक्ती 
को उपभोकक्‍ता सहकारो ससस्‍्थाएँ इप सगठव को स्वामो है । पुकारने को सुविधा 
के लिए लोगी ने काआपरातिवा का के ओर फोर व्‌ न्देत का एफ लेकर इसका 
सक्षिप्त नाम बना लिया है केएक या कोफा। कोका ने विनिर्माण इसलिए 
आरम्भ किया क्योकि स्वोडनो जनता के अर्द्धाश से भो अधिक को कयशक्ति 
उनकी अपनों सहकारो सस्‍्याओ में संगठित कर छो गई थो। उपभोक्ताओं के 
आर्थिक हित को रक्षा करना अब इन सहकारी सस्थाओ का काम था। इस- 
लिए जत्र यह वात सामने आईं कि उपभोक्ताओं को कुछ वस्तुओं के बडे महँगे 
दाम देने पडते हे, क्योंकि एकाधिकारियों या अद्धे एकाधिकारियों ने उनके 
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मूल्यों को व्यवस्थापित' कर रखा है तो कोफा के नेताओ ने इस दिशा में 
कुछ करने को ठानी। 

वे जो करना चाहते थे उसका नकशा बिलकुल साफ था। इजारेदारियों 
से प्रतिस्पर्दा करो जिससे वे एकाधिकारी बने ही न रह सके और उन्हे अपने 
उत्पादनी को कोमते मन चाहे व्यवस्थापन' से नहीं, बाजार की प्रतियोगिता 


से निर्धारित करनो पडे। 
इसलिए कोफा ने बिजलो के लट्दू बनाने का काम शुरू क्या और उनके 


दाम चालीस प्रतिशत कम हो गए। फिर कोफा ने ऊपरी जूते (ओवर शृ ) 
बनाना शुरू किया, जो स्वोडन की प्राथमिक आवश्यकता है। और ऊपरी जूतों 
को कोमते भो ग्राहको के लिए लाभकारी स्तर तक घट गई । आटे और कुछ 
दूसरी वस्तुओं के सम्बन्ध मे भो ठीक यही बात हुई। 

इस तरह का काम सहकारी ही कर सकते है। जहाँ व्यवसाय के दूसरे 
प्रकार मजबूती से जमे हुए एकाधिकार को चुनौतो नहीं दे सकते वहाँ सह- 
कारी, यदि उनके सदस्यो को सख्या काफो बडी है तो इस काम को बखूबी 
कर सकते हे। क्योकि सदस्यो की काफी अधिक सख्या रहने पर उन्हे अपने 
विनिर्मित माल को खपत की चिन्ता नहीं रहतो--उतका बाजार सुनिश्चित 
रहता है। 

यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि यदि ऐसी वात है तो स्वीडनी सहकारी 
सगठन ने अपने विनिर्माण कारवार को चार प्रतिशत से आगे क्यो नही बढाया, 
वही क्यो रुक गए ? वे इसलिए रुक गए कि उपभोक्ता के रूप में सारे राष्ट्र 
के आर्थिक हितों को साथ क सुरक्षा के लिए उन्हे उससे आगे जाने की आवश्यकता 
नही थो, उन्होने जितना किया उतना ही काफो था। 

कोआपरातिवा फोरबुन्देत ने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि यदि जनता 
को करना हो पडे तो वह अपने का रखानो मे विनिर्माण और उत्पादन कर 
है और पूरी सफलता से अत्यन्त शक्तिशाली एकाधिकारों से प्रतियोगिता 
कर सकती है और मूल्यो में उचित स्तर तक कमी भी। हि 

इतना कर लेने के बाद, वहुत ऊँची कोमते वसूछ करने वाले 
के मत प्र सयठित उपभोक्ताओं का आतंक जमाने के लिए कोझा के 
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मण्डल का किसी नई वस्तु के विनिर्माण को आरम्भ करने के प्रश्न पर केवल 
विचार करने के लिए अपनी वैठक आयोजित करना और छोगो को उसकी भतक 
पड जाना ही काफी है। 
लेकिन ऐसा केवल तभी सम्भव हुआ जब आरम्भ मे जनता की वडी उपभोग्य 

ऋय-वस्तु-भोजन-खरीदने की शक्ति का स्वीडन के गाँवों, कस्वी और नगर 
में सहकारी स्वामौत्वकृत खाद्य भण्डारो में व्यापक सगठन कर लिया गया। 

स्वीडन ओर इब्लेण्ड के उपभोक्ता सहकारियों का अन्तर पाठकों के लिए 
रुचिकर होगा। १९६० आरम्भ हुआ तव भी स्वीडनी सहकारी संगठन काफी 
अच्छी प्रगति करते जा रहे थे। सहकारिता से जीवन-मानो को उन्नत करने में 
आर्थिक दृष्टि से अविकसित देज्ो के निवासियों की सहायतार्थ वहाँ ऐच्छिक 
चन्दे के रूप में काफी वडी-बडी रकमे इकट्ठी की जा रही हूँ । स्वीडनी जोवन, 
विचार और नीति पर सहकारी आन्दोलन का प्रभाव भी कम नही है। इन 
पक्तियों के लेखक ने एक वार एक स्वीडनी सहकारी नेता से पूछा था कि क्‍या 
आपका सगठन कोआपरातिवा फोरवुन्देत स्वीडनी आम चुनावों में हस्ताक्षेप 
का प्रयत्त करता है ? उन्होंने तपाक से उत्तर दिया कि नही, विलकुल नही । 
स्वीडन में सहकारी आन्दोलन एकदम अराजनैतिक' हे। लेकिन साथ ही उन्होंने 
यह भी कहा कि जब भी जन-नीति-सम्वन्धी कोई प्रइन उपस्थित होता है हम 
अपने अनु सन्‍्धान विभाग को काम पर लगा देते हे और उपभोक्ता के रूप में 
जनता के हिताहित से उस नीति के सम्बन्धों पर प्रतिवेदन तैयार करवा कर 
प्रसारित कर दिया जाता है। ऐसे प्रतिवेदनों का हमारी सरकार पर काफी 
प्रभाव पडता है। 

इसके विपरीत इग्लेण्ड का सहकारी आन्दोलन कटु वाद-विवाद और सुस्था- 
पिति तिर्णयो की खीचातानी मे पडा हुआ है। वहाँ की सहकारी सस्थाएँ कमजोर 
होती जा रही है। उनका व्यापार निरन्तर घटता जा रहा है। जन-नीति पर 
उनका प्रभाव कुछ भी नही है। 

इस अन्तर का कारण क्या है ? स्वीडनी सहकारी आन्दोलन को विनिर्माण 
क्यो और केसे शुरू करना पडा यह हम देख आये है। एकाधिकार द्वारा निय- 
न्तरित कुछ वस्तुओ के अधिमूल्यन को समाप्त करने के लिए उन्होने विनिर्माण 
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आरम्भ किया था। यह बात तो साफ है कि इससे केवल सहकारी सदस्यों कप 
ही नही सारी जनता को लाभ हुआ। और यही दृष्टिकोण स्वीडन के सभी 
उपभोक्‍ता सहकारियो द्वारा अपनाया गया। वे अपने सदस्यों की सरक्षण-धन 
वापसियों की बडी रकमे चुकाने की इतनी चिन्ता नही करते जितनी इस बातः 
की कि सदस्यो और सभी स्वीडनासियो को लाभ पहुँचाने के लिए देश के आर्थिक 
जीवन को कंसे प्रभावित किया जाय, और उनका सारा प्रयत्त इसपर केन्द्रितः 
होता है। 
यह प्रयत्न सहकारी क्षेत्रों मे सक्तिय मूल्य नीति' के नाम से जाना जाता है | 
इसका अर्थ यह हुआ कि सहकारी सस्थाएँ अपना माल चाल वाजार भाव 
पर तभो बेचती हे जब उन मूल्यो का औचित्य अर्थ नीति-सगत हो। लेकिन 
ठोस आर्थिक सगतियो से यदि वे कीमते ऊँची पाई गई तो सहकारी सस्थाएँ 
उन्हें घटा देती हे । इस प्रकार, सरक्षण-धन्-वापसी की मोटी रकमे देकर केवल 
सदस्यों को ही लाभान्वित करने के स्थान पर सहकारी सस्थाओ द्वारा सदस्यो: 
और सरक्षको को मुख्य लाभ न्यून मूल्यों के रूप मे बिक्री में दिया जाता हे | 
इसका प्रभाव दूसरे प्रतिस्पद्धियों पर भी पडता है और उन्हें भी कीमते घटानी 
पडती हे। और यों समस्त स्वीडनी उपभोक्ताओं को लाभ होता है। 
इग्लेण्ड मे ठोक इसकी विरोधी नीति का अवरूम्बन किया जाता हे। वह 
है चाल बाजार भाव पर हो बेचने को परम्परागत रोशडेल' नीति और 
संरक्षण-धन वापसी, या जैसा कि इग्लेण्ड मे इसका नाम है, दिवी', की राशि 
पर, जो सहकारी सदस्यों का प्राप्तव्य है, बहुत अधिक जोर दिया जाता है ४ 
वस्तुओं की ढछागत और बाजार भाव मे अन्तर कितना ही क्यो न रहे ब्रिटिश 
सहकारी सस्थाएँ हमेशा चाल वाजार भाव पर ही माल बेचती है और उसी 
अनुपात में दिवी” की राशि वढा देती हे । इससे सहकारी सदस्यों की सारी 
रुचि, और सो भी बहुत जोरो से, लाभाश पर केन्द्रित हो जाती है। लेकिन 
इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि ब्रिटिश सहकारी सस्थाएँ अपने देश की अथे- 
व्यवस्था की मूल्य-सरचना को जरा भी प्रभावित नही कर पाती। इसीलिए: 
तो इग्लेण्ड मे स्वीडन की तरह यह नही कहा जा सकता कि सहकारी आन्दोलन 
ह्वारा प्रसारित प्रतिवेदों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है । स्कैण्डिनेविया 
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का भो शायद यही कारण है। यदि वहाँ के सहकारी सगठन और व्यक्ति गहरी 
ईनिप्ठा ओर सक्तिय अभिरुचि को अशसनीय गुण समझते हे और चाहते है कि 
उनके सदस्यों में ये गुण हो तो पारस्परिक सहायता और सहकारिता के व्यापक 
आदर्शों को उन्हें सही अर्थो में व्यावहारिक रूप देना चाहिए। 
औसत अमरोको तो अभी तक भी उपभोक्‍ता सहकारियों के बारे में कुछ 
नही जानता। इसका स्पष्ट कारण यह है कि बढ़ते हुए नगरो में छोगो का 
ज्यान आकर्षित करने के लिए अभी सहकारो भण्डार और वृहद्‌ भण्डार (छुपर- 
मार्केट्स) इतनी अधिक सथ्या में नही हे । ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति इससे भिन्न 
है। वहाँ तो कई प्रकार को सहकारो सस्थाएँ हे, जो अमरीकी ग्रामीण जीवन 
का अविभाज्य अग बन गई हूँ । 
जो प्रवृत्तियाँ १९५० के वाद को दगाव्दो मे आरम्भ हुई थी वे यदि चलती 
रही तो बहुत शोध अमरीका का नगरवासो भी अपने देहाती भाई की तरह 
उपभोक्ता सहकारियों से अभिज्ञ हो जाएगा। 
वास्तव मे आज इसको वडो आवश्यकता है। आज उपभोक्‍ता के रूप में 
जमरीकावासियों को अपना एक पक्षपोषक चाहिए। न्‍्यास-विरोधी कानूनों 
का शायद ही कभी उपयोग किया गया है--खास कर बडे अपराधियों के खिलाफ 
सो कभी भी नही किया गया। उपभोक्‍ता-हितों की रक्षा के लिए जो तथाकथित 
“नियामक आयोग वनाये गए थे उनमे, १९५० के वाद वाली दणजाव्दी में, उन्ही 
उद्योगों के प्रतिनिधियों को भर दिया गया जिनके नियमन की उनसे जाज्षा की 
जाती है। 
टेलीविजन के हर पर्दे से चमक कर, रेडियो के हर वक्‍से से चोौत्कार कर 
और सभो समाचार पत्रो एवं पत्र-पत्रिकाओं से वहक,-फुसछा कर आज उप- 
भोक्‍्ताओं को जेब, मनोवछ और मानसिक शक्ति पर जो चतुर्दिक आक्रमण 
डी रहे है उनको तुलना में किसी पक्षपोषक या समर्थक का न होना तो वहुत 
डी मामूली समस्या है। 
कोई भो विचारणोल व्यक्ति अमरीकन उद्योग की उपलब्धियों की अ्रशसा 
किये बिता नही रह सकता। बडे पैमाने पर उत्पादन अपनाकर इस उद्योग ने 
पारिवारिक वजट की पहुँच मे ऐसे साधित्र और साधन सुलूम कर दिये हे जिनसे 
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जोवन के दैनन्दिन कार्यों और विशेष रूप से गिरस्ती के कमरतोड धन्धों में समय 
और शक्ति की काफी बचत हो जाती है। 

इससे नारी सार्वजनिक क्षेत्र सहित जीवन के दूसरे सभी क्षेत्रों में सक्तिय 
भाग लेने के लिए आज जितनी स्वतन्त्र हो गई हे उतनी मानव-इतिहास में इससे 
पहले कभो नहीं हो पाई थी। इसका परिणाम होना चाहिए था ज्यादा अच्छी 
सम्यता, ज्यादा ऊँची संस्कृति और भरा-पूरा, आध्यात्मिक जीवन । 

लेकिन वास्तविकता यह है कि अति आधुनिक भवन बनाये जाते हे और 
उनमे पुस्तकों के लिए कोई व्यवस्था नही होती । 

और दूसरी बात यह कि बड़े पैमाने के उत्पादन को कोई खास बढ़ावा 
भी नहीं दिया जाता। 

फिर सबसे बड़ी बात तो यह कि हमे इन न्यामतो के लिए कर्ज लेना चाहिए $ 
और छोटे कर्ज का इलाज हमे यह बताया जाता है कि बडा कर्ज गले छूगा लो- 
विना यह पूछे कि शर्ते कया हे और बिना यह पता लगाये कि ब्याज की दर 
क्या है, वस, आँख मूँद कर ले ही छो। 


१९६० के आते-आते इस सबने इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया और 
अशाश ऋण पर कुछ छिपे खर्च इतने बढा दिये गए, उदाहरण के लिए मोटर 
को अशञाश उबार कि इलिनोइस के सोनेटर डगछूस को इस आशय का एक विधे- 
यक प्रस्तुत करना पडा कि ऐसी सभी भडकोली उधार व्यवस्थाओं में वार्षिक 
व्याज को वास्तविक दरी का ईमानदारी से खुछासा करता आवश्यक होना 
चाहिए। इस विधेयक के प्रबल समर्थक थे श्रमिक सघ, सहकारी सस्थाएँ, साख- 
संघ और महिलाओं के संगठन । लेकिन ज्यादातर वाणिज्यीय हितो ने इसका 
विरोध किया, जो स्वाभाविक भो था, क्योकि अधिकांश वे ही तो थे जो माल 
की विक्रो को अपेक्षा उस विक्री के वित्तीय प्रवन्ध में से अनाप-शनाप पैसा 
पीट रहे थे। 

१९५० के बाद के वर्षो में हमसे यह कहा गया कि हमारा देश * बहुत गरीब' 
है इसलिए अपने बच्चो को शिक्षा के लिए यथेष्ठ स्कूली इमारते नही वना सकता- 
और न शिक्षको को ठोक ढंग का वेतन ही दे सकता है। हमारा राष्ट्र बहुत 
गरीब' है इसलिए हम अपने जल खोतों के प्रदूषण और वायु के संट्ृषण को नही: 
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रोक सकते। हम “बहुत गरोव है इसलिए गन्दी वस्तियों के उन्मूलन और अपने 
संगरो के पुनर्वात्ष के लिए कोई साथंक कदम नहीं उठा सकते ! 
लेकिन हमारो अथं॑ व्यवस्था को तेजो को वनाये रखने के लिए उपभोक्ताओं 
को जितनी ज्यादा हो सके विलास श्रियता को अपनाना और अपने कर्ज के वोझ 
को बढाते जाना होगा। क्योंकि उपभोक्ताओं के क्रमश बढते हुए कर्जो और 
सनिक खर्चो के वहुत॒ वडे परिमाण पर ही तो उत्पादक कम्पनियों के उस मार 
की खपत निर्भर करतो हे जिसे वे वाजार में अन्धावुन्ध फेकते रहना चाहते हे । 
और किन चोजों का उत्पादव किया जाए इसका निश्चय भी वडे उत्पादकों के 
निर्गय से होतः हे, उपभोक्ताओं को अधिमान्यता, उनकी माँग और आवश्यकता 
से नहों। वाह स्ट्रोट जवरहढ ने विक्रो-ब्यवस्था के एक प्रमुख विशेषज्ञ के 
मन्तव्य को यो उद्वृत किया था “विक्रो-व्यवस्था से सम्बन्धित समस्याओं 
का यह हहू आवश्यक नहीं कि उपभोक्ता जो चाहे वह उन्हे दे दिया जाए, 
जल्कि सच्चा हछ यह है कि जो हम, विक्रो व्यवस्थापक, चाहे, उपभोक्‍ता भो 
उसी को चाहे । 
इबर के वर्षो में इप् प्षिद्धान्त का परम आस्था से पालन करने वार एक 
बिलकुल नथा व्यवसाय ही चल पडा है। यह “अभिप्रेरणात्मक अनुसन्धान 
साम का नया समाज श्ञास्त्र है। इत अभिप्रेरणात्मक अनुसन्धाताओ ने स्त- 
स्मित करने वालो एक जवद॑स्त खोज को है। उनको उस खोज के अनसार 
मनुष्य स्वभाव से अवम, पतित और स्वार्थी जोव है। उसे विलास की ओर 
अवृत्त करना होता है ओर इप्तो तरह उपको ईर्ष्या, अहकार, तृष्णा, प्रदर्शने- 
चउछा, लोभ, लिप्सा, आत्म प्रेम आदि की पुष्टि करके चौजो की खरोदारी की 
ओर। लोग वायुयान में समय बचाने और अधिक लोगो से सम्पर्क करने के 
लिए सवार नही होते, वे सवार होते हे न चढ पाने वालो की आत्म ग्लानि से 
अपने अह को सम्बोधित करने के एकान्त उद्देश्य से। अभिप्रेरणात्मक अनसन्धा- 
ह का तो कम-से-कम यही विचार है। और ऐसे हो ध्रन्धरो और उनके 
“ चपारो को अमरीकी उद्योग प्रति वर्ष बारह अरब डालर की रकम सौप 
५। है सिर्फ इसलिए कि वे उनकी अभीष्ट 'अपीलछो' को प्रभावकारी बना सके। 
लेकिन मानव स्वभाव के बारे मे उवकी यह खोज कोई नयी बात नही है। 
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पुरातन धर्म ग्रन्ध (ओल्ड टेस्टामेण्ट) के रचयिताओ ने आज से चार हजार 
वर्ष पहले ठोक यही वात कहो थो। लेकिन उन्होंने इसको भत्सेना की थो और, 
उसे इसलिए बदलने पर जोर दिया था कि कही मगवान का कोप सारी मनुष्य 
जाति पर ही न उत्तर पडे। 
लेकिन आज हमे एक सर्ववा भिन्न दुष्टिकोण दिखाई दे रहा है। 
अथो कुछ हो समय हुआ शिक्रागों को एक वचत सस्वथा ने अपने रेडियो 
विज्नायत को बदल कर इस तरह कर दिया है “वचत का खयाल आप का, 
'पछियों के छिए' नेक भोर दुरसत है समाज की निगाह में । वचत आप की 
हमारे पास, आपके अपने मोज-शोक को ज्यादा चोजों का वढिया खुदग्जे 
तरोका है।' 
अभिप्रेरणात्मक अनुसन्धाताजो कौ इस स्तम्मित करने वालो खोज' में कि 
, उच्च अभिश्रेरकों को अपेला मनुष्य को निम्नअभिप्रेरकों के माध्यम से अधिक 
: भरलता से अभ्यर्यथित किया जा सकता है, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन महान 
| जातियों और महान समाजों ने सदैव अपने नागरिकों के उच्च अभिप्रेरकोा को 
| ही बढ़ावा देने का प्रयत्व क्रिया और असृजनशोर समाज विरोधी अभिनप्रेरको 
! को नियन्नण मे रखने का। जब अहकार, मिथ्यादर्प और थहम्मन्यता की हर 
; नावना और स्वार्थपरता के हर आवेग को विकसित करना समाज का स्वीकृत 
| भतिमान बन पाता है तो किसी भी उच्च राष्ट्रीय उद्देश्य की ग्राद्यता के लिए 
| उस समान के लोगों को उद्वुद्ध फरना वास्तव में हो कठिन हो जाता है। 
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मदठी-भर विश्ञाल कम्पनियों के हाथो में हमारी अर्थ व्यवस्था का अन्तिम निय- 
नत्रण सुनिश्चित कर देंगे। 
टलोवीजन उद्योग में लगे लोग प्राय इस बात की ओर इच्ारा करते 
रहते हे कि राष्ट्रव्यापो टेलीविजन विज्ञापन का सारा काम सिर्फ वोस कम्पनियाँ 
बडी बखूबी से संभाल सकती हे। तो “ राष्ट्रव्यापी स्तर पर विज्ञापित छापा 
और ठप्पौ वाली चीजो” को खरीदने का अर्थ हुआ उन वीस में से कभी इस या 
कभी उस कम्पनी को प्रश्नय देना। 
लेकिन खाद्य भण्डारो के कारोबार में अवश्य ही जबर्दस्त प्रतियोगिता 
दिखाई देती है। कम-से-कम फुटकर बिक्री के स्तर पर तो हालत यही मालूम 
पडती है। पशुधन, फल और सब्जी बाजारों पर अवश्य वडी-बडी दुकान शइख- 
लाओ का एक छत्र साम्राज्य है, वहाँ कीमत वे ही तय करती हे और प्राय- 
विशेष सुविधाएं भी प्राप्त कर लेती हे । परन्तु खाद्य-व्यापार की फुटकर विक्री 
मे प्रतियोगिता से अभी तो गृहिणियाँ ही लाभान्वित होती दिखाई दे रही है | 
जानकारो का ऐसा ख्थाल है कि हवा के रुख को देखते तो वे दिन दूर 
नही ढुूगते जब खाद्य-व्यापार की फुटकर बिक्री पर भी मृट्ठो-भर कम्पनियों 
का नियन्त्रण हो जायगा । और उनमे नियन्त्रण होते ही रोटी और सेम-सब्जी का 
भी व्यवस्थापित मूल्यन' शुरू हो जाएगा। 
सुपर मार्कट उद्योग के सुप्रसिद्ध अग्रवर्ती राष्ट्रीय नेत्ता मिस्टर आर० जी० 
जिफरमेन ने १९५६ के बोस्टन वितरण-सम्मेलन मे सच ही कहा था 
“वर्तमान भ्रवृत्तियों के हमारे अध्ययन का यदि कोई अर्थ हो सकता 
है तो हमे यही भविष्य दिखाई देता है कि दस या बीस बरसों में खाद्य- 
पदार्थों की फुटकर विक्री का व्यवसाय बहुत ही थौडे हाथो मे सिसटकर 
रह जाएगा। १६९६५ तक खाद्य-व्यापार के ७५ प्रतिशत पर गिने-चुने 
विशालतम सुपर माकंट सगठनो का नियस्त्रण सवंथा अकल्पनीय बात 
नही है।” 
व्यवस्थापित मूल्यन' का उपभोक्ताओं की समस्या को विषम करने में 
कितना बड़ा हाथ होता है यह एक इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाएग कि यदि तथा- 
कथित स्वाभाविक आधिक प्रभावों को अपना काम करते रहने का अवसर 
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दिया जाता तो १९५० के बाद की दशाब्दी में मूल्यों का जो स्फीतीकरण हुआ 
वह कदापि न होता। हमारी अथं-व्यवस्था का प्रतिस्पर्धी क्षेत्र १९५३ से १९५८ 
के बीच हुई मूल्य वृद्धि के केवल एक प्रतिशत का उत्तरदायी है। छेकिन उन 
वर्षों में उपभोवताओ के रूप में उन उद्योगों और सारे ही राष्ट्र पर थोक बिक्री 
के मूल्य के सूचकाक में ८ प्रतिशत समग्न वृद्धि का वौज्न लाद दिया गया। इस 
वृद्धि के ८५ प्रतिशत की जिम्मेवारी कीमतों में व्यवस्थापित मूल्यन' से बढोतरी 
करने वाले एकाधिकारी उद्योगो पर है। 
हमारी अथंप्रणाली में उपभोक्ताओं के हितो के प्रभावी स्वत्वचोत्तत का 
मार्ग भी अवश्य है। और ऐसा उपाय भी है जिसका अवलम्बन करके न केवल 
वस्तुओं के मूल्य और विरम के सम्ब्ध में दरिव इस रुम्वन्ध में भी कि कौन 
सी वस्तुओ और सेवाओं का उत्पादन क्या जाए, उपभोक्‍ता अधिमान्यत्ता' को 
फिर से अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। 
वह उपाय है उपभोवताओं की क्रय शदित को सगठित करना, जिससे वे 
सम्मिलित रूप से अपना दावा पेश कर सके और जिससे उस दावे का पूरा-पूरा 
वजन पडे। और वह उपाय है स्वयं उपभोवत्ताओों को उपभोवत्ता की आवध्यक- 
ताओ को पूरा करनेवाले कुछ व्यवसायो के स्वामीत्व के योग्य वन।न। आर इस 
प्रकार सार्थक प्रतियोगिता के द्वारा उपभोवता-हितो को प्रदर्तित करना। 
लेकिन यह काम आसान नहीं है। विज्ञेषव र उपभोवता के ख् के सबसे 
बडे क्षेत्र, खाद्य-व्यवसाय में तो बहुत ही कठिन है। क्योंकि आज उपभोक्ताओं 
को यह विश्वास दिला पाना मुश्किल ही है कि उन्हें अधिकाधिक खाद्य-भण्डारो 
ओर सुपर सार्केटो की आवश्यकता है। कई वार तो एसा रूगता है मानों 
उनकी भरमार हो गई हैं। हालत उन दूसरे वहुत-से क्षेत्रो की तरह तो नही ही 
है जहाँ सहकारी सस्थाएँ सफल हुईं। जब तक आवध्यद ता अरतो ने अपनी सह- 
कारी सस्पाएँ नहीं बना डाली यामीण विद्युत द्वा क्षेत्र *रीब-घब.रीव खाली ही 
पटा था। यदी बात खुले सूत्नगाले उच्च विइकेपणयवत् उर्वरक के बारे 
हू। ओसत परिवार जिनका मूल्य बासानी से चूका सके ऐसे अच्छे 
भकानो की निर्माण योजनाएँ भी तो अभी बहुत ज्यादा नहीं है। उच्च 
कगे स्वास्थ्य-्परिचर्या या सुव्घानों का भी यही हाछ है। उत्त तरह ये मौर से 
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कई नाम गिनाये जा सकते हे । 
लेकिन खाद्य भण्डार ऐसी आवश्यकता नहीं है जिसका अभाव अमरीको 
उपभोकक्‍ता को खलता हो। १९७५ के आस पास सम्भवत- यह स्थिति हो जाए, 
आज तो नही है। 
अमरीकी सहकारी आन्दोलन द्वारा उपभोक्ता सहकारी भण्डार की स्थापना 
की कहानी काफी हानि उठाने और अनेक मर्माघात सहने को कहानी हैं। 
हमे इस बात की सही-सही जानकारी नहीं है कि सयुकत राज्य अमरीका 
में किराना माल का पहला उपभोक्‍ता सहकारी भण्डार कब स्थापित हुआ था। 
सहकारिता का जो इतिहास उपलब्ध है उसके अनुसार वह १८४४ से पहले 
तो बन नहीं सकता, क्योकि उसी वर्ष रोशडेल (इंग्लेण्ड) के उन अट्ठाइस 
गरीब बुनकारो के अपार कष्ट, आँसू और पसीने और वर्षो की बचत से से 
पहले सच्चे उपभोक्ता सहकारी का जन्म हुआ था। 
पहले अमरीकी उपभोक्ता सहकारी भण्डार का जन्म भी उसके बहुत बाद 
का नही होना चाहिए, यद्यपि कोई विवरण नही मिलता, हो सकता है कि 
खो गया हो, पर अनुमान किया जाता है कि पहला अमरीकी उपभोक्‍ता सह- 
कारी भण्डार १८४४ के दो-चार वर्षो बाद ही कही स्थापित हुआ होगा। 
१८७१ से लेकर १८९० तक की दो दशाब्दियों के बारे में हमारा ज्ञान 
अधिक निरचयात्मक है। य वर्ष बडे मैदान के निवासियों के लिए घोर सकट 
के थे ओर उससे मुक्ति पान के लिए ग्रेगर आन्दोलन के तत्त्वावधान मे वहाँ 
सहकारी सगठनो की एक लहर-सी चल पडी थी। इन सगठनों के बारे मे सबसे 
ज्ञातक वात यह है कि उनमे से कई कार्य विधि की दृष्टि से वर्तमान शताब्दी 
के सहकारी जनरल स्टोर की तरह के सहकारी उपभोक्ता भण्डार और फार्म 
आपूर्ति सहकारी सस्थाएँ थी। उनका उद्देश्य बडे मैदान के किसान परिवारों की 
कम कोमत पर देनन्दिन जीवन की आवश्यकताओं की पूत्ति करना था। उस 
समय के ग्रेंगर-सस्थापित सहकारियों में का एक इस समय भी कनसास राज्य 
के कंडमस में कारबार कर रहा है। 
भौगोलिक विस्तार के वर्षो मे, जबकि बस्ती पश्चिम की ओर बढती जा 
रही थी और औद्योगिक उन्नति और विकास के वर्षों मे सारी अमरीकी जनता 
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के ध्यान उत्पादन पर केन्द्रित रहा। बीसवी शताब्दी के मध्यकाल तक यही 
स्थिति रही। यह सच है कि कही-कही किसी इक्के-दुक्के आदर्शवादी गुट ने 
उपभोक्ताओं की सहकारिता की दिशा मे भी अवश्य यत्न किये, लेकिन जनता 
की विचारधारा का सारा प्रवाह और प्रयत्नी का सारा जोर उत्पादन से अपनी 
आय मे वृद्धि करने की ही ओर रहा। अपने कमाये हुए डालरो से उपभोक्ता 
के रूप मे ज्यादा अच्छा काम लेने की ओर लोगो का ध्यान बहुत ही कम गया। 

यही कारण है कि दूसरे प्रकार के उपभोक्ता सहकारियों से एकदम भिन्न 
उपभोक्‍ता सहकारी खाद्य भण्डारो का इतिहास ठेठ द्वितीय महायुद्ध के परवर्ती 
काल तक निरन्तर असफलताओं ओर भगरन आश्ाओं का इतिहास रहा है। 

वीसवी शताब्दी के आरम्भिक वर्षो मे कुछ श्रमिक संघो ने, खासतौर पर 
खनि श्रमिक सघ (3(76 श०्फ्रल्यछ ) ने अपने सदस्यों के लिए उपभोक्ता 
पहकारी भण्डार स्थापित करने का प्रयत्न किया। छेकिन वे भण्डार चल नही 
पाये; क्‍योंकि हेतु कितना ही उदार और आशय कितना ही उच्च क्‍यों न हो 
इंसरी सस्थाओ द्वारा जनता के लिए स्थापित सहकारी सस्थाएँ कभी सफल 
नहीं होती। जिन सहकारी ससस्‍्थाओं को जनसम्‌ह स्वयं अपने उपयोग के लिए 
स्थापित करते है केवल उन्ही की सफलता की अधिक सम्भावनाएँ होती हे। खनि 
अमिक सघ ने जब अपने सदस्यो से कहा : यह तुम्हारा भण्डार है इसका पोषण- 
पवर्द्धंन करो, ” तो सब लोग छगे उस दान की बछिया के मूँह फाड-फाड़कर 
दति ग्रिनने, और खनिको की पत्नियों ने तो थन भी टठोल डाले ! भौर 
उन्होने हर बार यहो पाया कि सारा कारवार बडे ही घटिया किस्म का है और 
जो आदमी प्रवन्धक बना बैठा है उसकी एकमात्र योग्यता केवल इतनी है कि 
नह संगठित श्रमिकों से सहानुभूति रखता है! 

१९४० के बाद वाली दब्चाब्दी में डेट्रोइट मे भी ठोक यही प्रयोग दृहराया 
गया, जिसका बहुत ही खेदजनक परिणाम हुआ। पुराने खेवे के श्रमिक नेता 
तीच-भण्डार के ढग की उपभोक्ता सहकारी ससस्‍्था के इतने प्रतिकूल हो गए कि 
उन भण्डारो को सयुकत राज्य अमरीका मे श्रमिकों का वह समर्थन नहीं मिल 
शया जो पश्चिमी यूरोप के श्रमिक संघो से बरावर मिलता आ रहा था। 
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रही थी, छोगो का नये सिरे से रुचि लेना अनिवाय हो गया। सहकारी छीग के 
प्रमुख सस्थापक जेम्स पोटर वारवेस की पुस्तक अधिकाधिक पढी जानें रूगी। 
उपभोक्ताओं की सहकारिता का विचार लोगो के मन में घर करता चला गया। 
इस विचार के उत्साही समर्थक खरीदार क्लव' के सदस्यों को किराना माल 
देने के लिए अपने गराज--वेशक मोटरों से खालो--देने लूगे। कैलिफोनिया 
में बेकारो को अपनो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वय उत्पादन करने के 
योग्य बनाने वालों अप्टवर्सिक्लेंअर की महाकाव्योचित रम्य, रोचक मौर सब्य 
योजना की १९३४ में पराजय के वाद, पहली वार कई समृदायों के छोग अपनी 
वर्तमान आथिक स्थ्तियो को सुवारन के आशज्यास्पद उपाय के रूप मे उपभोक्ता 
सहकारियो के सगठन की ओर उन्मुख होने रूमे। लेकिन पूजोी इन उद्यम्गियो 
के पास प्राय होती नही थी। साधारणत- किसी बेकार को व्यवस्थापक वनाकर 
विठा दिया जाता था। इसलिए इनमे से कोई भी ज्यादा दिन चल नही पाया । 
- लेकिन असफलताओं के इस दौर में कुछ अपवाद भी अवश्य थे। उत्तरी 
यूरोप से आकर जो छोग अमरीका में अपने समुदाय वनाकर बस गए थे वे अपने 
साथ पुराने देश से सहकारी सफलता की परम्परा भी लते आये थे। विशेष- 
कर स्केण्डिनेवियाई और फिन लोगो में यह परम्परा काफी पुष्ट थी। न्यू इंग्लैण्ड 
- के कुछ समुदायों मे, कैलिफोर्निया के खाडी वाले प्रदेश मे, लेक सुपीरियर के 
हेड आफ दि लेक्म क्षेत्र में और कुछ दूसरे स्थानों में वीसवी शताब्दी के शुरू 
के वर्षो मे ठोस आवार वाले सुदुढ उपभोक्ता सहकारो भण्डार स्थापित किये 
गए जो आज भो धीरे-धोरे उन्नति करते जा रहे हे। न्यू कोआपरेटिव कम्पनी 
हमारे देश के सबसे पुराने उपभोक्‍ता-वस्तु सहकारी भण्डारो में से हे, यह 
१९०८ में दक्षिण-पूर्वी ओहियो में चेक किसानो और चेक खनिकों द्वारा 
स्थापित की गई थी। 

१९३९ मे यूरोप में युद्ध आरम्भ होने के साथ-साथ कहते दुख होता है 
कि--जो आर्थिक सम्पन्नता आई उस समय देश में उपभोक्ता खाद्य भण्डारो 
की सहकारिता का एक अस्त-व्यस्त-्सा आधार अवश्य था। 

दूसरे महायुद्ध के काल को हम खाद्य-भण्डार आन्दोलन में आत्म-प्रवचना 
का युग कह सकते है। इस काल मे कई उपभोक्ता सहकारी भण्डार सगठ्ति 
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किये गए। पहले से स्थापित क्षेत्रीय थोक फारम आपूर्ति सहकारियो में से 
भी कइयो ने किराना माल का कामकाज शुरू कर दिया। उनका और नेशनरूू 
कोआपरेटिव का, जो वहुतसी चीौजो का केन्द्रीय सम्भरण कर्ता है, व्यापार 
फूलता-फलता दिखाई देने लगा। लेकिन किसी ने भी यह समझने की कोशिश 
नही की कि छडाई के जमाने मे जब उपभोकक्‍ता-वस्तुओ की तगी हो जाती है; 
किसी भी प्रकार का व्यापार फलता-फूलता ही दीखता है। और इस तथ्य की 
ओर तो शायद ही किसी का ध्यान जा पाया कि खाद्य-पदार्थो की बिक्री करने 
वाला दूसरा बहुत-सी कम्पनियों के मुकाबले सहकारी बहुत-ही कम उन्नति कर 
पा रहे थे। ओछी पजी की जीणं बीमारी तो थी ही और प्रवन्ध बिलकुल काम 
चलाऊ ढंग का। सारो कतर-ब्यौत भण्डारों की साज-सज्जा में ही की जाती 
थी। इसलिए असफलताओं का दूसरा दौर वस आरम्भ होने को ही था। 
इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि इस दौर की सबसे बडी असफलता 
ऊपर बताई गई कमजोरियो को दूर करने के प्रयत्न स्वरूप ही हुई। शिकागों 
में, सहकारी भण्डारो में रुचि रखने वालो से नगर व्यापी पैसाने पर, पूँजी उगा- 
हने और प्रवन्ध को समृचित देखरेख एवं कन्द्रीय प्रशासन-व्यवस्था के अन्तगंत 
भण्डारों की एक शुखला स्थापित करने की दिशा मे अभियान आरम्भ किया 
गया। इस प्रयत्न मे तो कोई खराबी नही थी। सच पूछा जाए तो बीमारी का 
इलाज भी यही था। लेकिन कमजोरी यह रही कि देखरेख को व्यवस्था को 
ठीक से विकसित नही किया जा सका। भण्डार के व्यवस्थापक इसके लिए बनाई 
गई योजना को पूरा करने मे असमर्थ रहे। भण्डारी के लिए स्थान के चुनाव 
और उनकी साज-सज्जा पर जरा भी ध्यान नही दिया गया। ऐसे स्थानों में 
भण्डार आरम्भ करने की जल्दबाजी की गई जहाँ पास-पडोस के परिवारों ने 
हिस्सों में पूंजी रूपा कर भण्डारों मे अपनी रुचि और उत्सुकता अभी दिखाई 
भी नही थी। इस सब के परिणामस्वरूप कुछ ही महीनों मे सारा प्रयत्न एकदम 
व्यर्थ हो गया और पूरी योजना भहरा कर गिर पडी। 
इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के तत्काल बाद के वर्ष उपभोक्‍ता सहकारी 
खाद्य भण्डारो की असफलता के दूसरे दौर के वर्ष सिद्ध हुए। मिडिलवेस्ट के 
कई क्षेत्रीय धोक सहकारी सगठनों वो किराता माल के कारवार को बन्द कर 
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दिया। और १९५० के छगते-लगते असफलता के महासागर में सफलता के कुछ 
ही दीप डूवत्ते-उत्तराते बचे रह सके। 

१९५१ में सहकारी लोग ने उपभोक्ता सहकारी खाद्य भण्डारा के व्यवस्वा- 
पको का एक सम्मेलन आयोजित किया। उस सम्मेलन के विचार-विनिमय और 
चर्चा का मृर्य विषय यह था कि जिन सहकारियों का व्यापार निरन्तर गिरता 
जा रहा है उन्हे वन्द होने से कँसे बचाया जा सकता है। इस वात का बडी 
बारीकी से पता लगाया गया कि इन पिछले दु खदाई वर्षों मे असफलता किन- 
किन कारणों से हुईं। इस छानवीन मे सफलता के कारणों का भी साथ ही साथ 
पता चल गया और यह भी माहूम हो गया कि सफलता के लिए क्या करना 
चाहिए। 

तब से उपभोक्‍ता सहकारी भण्डारो के व्यवस्थापको का सम्मेलन प्रतिवर्ष 
होता आ रहा है। १९५९ मे व्यवस्थापको के एक ऐसे ही सम्मेलन मे उपभोक्ता 
सहकारी व्यवस्थापक सघ ((078एल्‍स्‍७० 00070कए8 छद्याबहुश78 880- 
०2&/४70४ ) की स्थापना की गई। इस सघ में सबसे वडे और सबसे सफल सुपर 
मार्कटी और बाजार-केनद्रो के, जिनकी सर्या आजकलत्तेजी से बढती जा रही 
है, व्यवस्थापको की प्रधानता है। ऐसे व्यवस्थापको और उनके निदेशक-मण्डलों 
में यह आत्म विश्वास स्पष्ट ही परिलक्षित होता है कि वे अपने व्यापार मे राष्ट्र 
व्यापी श्वुखलाओ सहित किसी भी व्यापारी सगठन से मुकाबला कर सकते हे । 

इन प्रयत्नों का परिणाम क्‍या हुआ ? 

उपभोकक्‍ता सहकारी खाद्य भण्डार और उपभोक्‍ता बाजार केन्द्री का आन्दो- 
लन उन्नति को ओर अग्रसर हुआ। इसने एक नितान्त आवश्यक वुनियादी सबक 
सीखा। वह सबक है एक अच्छा विचार ही काफी नही होता। यहाँ तक कि 
मनुष्य को सबसे महान नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं में 
आरोपित श्रेष्ठ क्रान्तिकारी आदर्श भी अपने-आप में अकेला किसी व्यापारी उद्यम 
की सफलता को सुनिश्चित नही कर सकता। वे विचार और आदर्श किसी भी 

।५।९। उद्यम के लिए अनमोल सम्पदा तो अवश्य हे लेकिन स्वत उनमे प्रति- 
»प की क्षमता नही होती। अकेले तो वे पल्‍लवित और पुष्पित भी नही हो 
कत। उन्हें आवश्यकता होती है प्रबन्ध कुशलता, समुचित पूंजी, बडे पैमाने 
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पर कारबार करते रहने के लिए निवेश के माध्यम से काफी परिवारो की निश्चित 
सहभागिता और अच्छ स्थानों में आकषेक साज-सज्जा वाले एसे अधिष्ठान जो 
प्रतियोगियों से घटिया तो कदापि न हौ। इतने सब के सयुकत हो जाने पर भी 
ही किसी व्यापारी उद्यम की निरन्तर प्रगति और विकास सुनिश्चित हो पाती है। 

उदाहरणाथ्े . 

१९४८-१९४९ के आसपास जीवन-निर्वाह के मूल्यों में तेजी से जो वृद्धि 
होती जा रही थी उसे रोकने के श्रमिक सघो के प्रयत्न भी पराकाण्ठा पर थे। इंच 
प्रयत्नों में कुछ वेसी ही गलतियाँ दुहराई गई जो पहले महायुद्ध के समय की गई 
थी। लेकिन सारे विश्व के रबर उद्योग की राजधानी, ओहियो राज्य के अक्षोच 
नगर के यूनाइटेड रबर वर्क्स आफ अमरीका के सदस्य अपना सबक वहत 
अच्छी तरह सीख चुके थे। उन्हें एक उपभोक्‍ता सहकारी भण्डार की अत्यच्त 
आवश्यकता थी, लेकिन वह ऐसा होना चाहिए जो चलता रहे, चार दिन चर 
कर बन्द न हो जाए। वे जानते थे कि यदि उनका भण्डार अक्कोन के बढ़िया- 
से-वढ़िया भण्डार की टक्कर का न हुआ तो चल नही सकेगा। इसके लिए 
पूँजी की जरूरत थी--दो लाख डालर के आसपास तो होने ही चाहिए। दे 
यह भी जानते थे कि मूल पूंजी उगाहने का सिर्फ एक ही रास्ता हो सवता है। 
जो परिवार नये सहकारी भण्डार के सदस्य, स्वामी और ग्राहक वनने वाले 
थे उन्हें हिस्से वेचकर पूंजी इकट्ठों कर ली जाए। लेकिन डेट्रोइट क्षेत्र के अनु- 
भवो से वे यह सोख चुके थे कि केवल श्रमिक सघ के सदस्यो की आम दिलचस्पी 
ही काफी नहीं होती । उनकी पत्नियों को भी उद्घाटन ओर भूभारम्भ से पहले 
सहकारी भण्डार वा महत्त्व समझाना आवश्यक था। श्षमिक सछ के नेताओं 
और सदस्यों की आगेवानी में अक्तोन के निवासियों ने अपने लिए एक हरूद्षय 
निर्धारित विया। जब तक वे वस्ती के परिवारों मे सत्य लाख डातठर के हिस्से 
नही बेच लूगे #प्डार खोदने का नाम न लेगे। गह साधारण नहीं, बहत 
णाम था, दयोधि उन्हे दस-दस टालूर मूरव के हिस्से एव-एवं दर ठेचने थे । 


भ 
आज 


लादन उन्हान इस काम का नर डाला। 
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दस, बीघ या कभी-क्रभी पचास डालर के हिस्से लेकर उप्तका स्वामी वनने के 
लिए राजी करते रहे। 

जब सवा लाख डालर का सकलप पूरा होने को आया तो उन्होने स्वानोय 
श्रमिक सबो के हाथ अवितातित हिस्ते बे वता शुह्व कर दिवा। इस तरह एक 
लाख डालर और जमा हो गवा। के।कत अब ये सवा दो लाख डालर भो काफी 
नही थे, क्योकि नये धरे से प्रक्क् छत करके आवश्यक पूंजो की मात्रा बहुत अधिक 
बढ़ा लो गई थो, इत्नलिए उन्होने नेशन वाइड इन्हयूरेन्स कम्पतोज से काफो 
सोटी रकम कर्ज लेना का निश्चय किया। 

ओर जब कर्ज मज्र हो गया केवड तभो सगठव कर्ताओ ने अयना सुपर 

॥र्केंट खोलने की ओर निश्चित कदम उठाये। 


आखिर कोआपरेटिव एण्टर प्राइजेज भआाफ अक्रोन के नाम से उनका भण्डार 
खुल गया और खुलते ही खूब घडल्डे से व्यापार होते लगा। कारबार उस पहले 
दिन से आज तक वरावर वडत्रा जा रहा है। मूल भग्डार हो इतना अच्छा 
था कि हर सदस्य को उप्त पर नाज हो सकता था। व्यवस्थापक जन्म जात 
प्रोन्रायक था ओर स्थान के चुनाव एवं साज-प्ज्जा के वारे में उप्ते किसी के 
आगे आँखे झुकाने को जहूरत नहीं थो। इव कम्पनी को अपनों परेशानियाँ 
म हो यो बात नही, दूसरे सकल सहकारी भग्डारो-जैसो दक्षता भो नही है, 
लेकिन बावजूद इस सब के वरावर उन्नति होतो जा रही है। अब यह कम्पनी 
पाँच भग्डार चलाती है, ओर इब् वात का उत्कृष्ट उदाहरण कि एफ नये 
उपभोक्ता सहकारी भण्डार को शुरू करने का सही तरीका क्‍या हे। 

ग्रोच वेल्ट कज्जूमर्स सर्विप्तेज समुक्त राज्य अमरोका का सबसे वडा सह- 
कारी छुपर मार्केट हे। १९६० में इस सहकारी ने वाशिगटन डी० सी क्षेत्र 
में अपना दसवाँ केच्र खोला है। इपका कुल वाषिंक व्यापार दो करोड डालर 
के आस-पास पहुँच गया है। यौ ग्रोनवेल्ट हे तो स्थानीय सस्था, परन्तु अखिल 
देशोय स्‍तर पर सभो वडी ऋख उाओ सहित समस्त फुटकर बिक्री खाद्य भण्डारो 
में अयनो सदस्यता वाला यह सबसे वडा चौथा सगठन है। ग्रोनवेल्ट के व्यव- 
स्थायक सेम्युअछ एक० ऐशेलमैन सहकारी व्यवसाय के सबसे वढिया और सदैव 
मसन्तुष्ट रहने वाले व्यक्ति हे। उनके नेतृत्व में ग्रोन वेल्ट के सुयोग्य प्रवन्चक 
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दल ने कारवार को नये समुदायों मे विस्तारित करने, नये भण्डार खोलने, 
उन्हें पहले हो दिव से सफड बनाने और सेवा की उत्क्ृष्टता पर सदस्यता को 
बढाते जाने के बडे सफल ढग विकसित कर लिये ह। ग्रीनवेल्ट ने सुनियोजित, 
अडिग, ऊर्जस्व गति से निरन्तर प्रगति और विस्तार करते जाने का अनुकरणीय 
आदशं उपस्थित किया हे। इसने दिखा दिया कि उपभोक्‍ता सहकारी व्यापार 
को भी महानगरो के वाजार का काफी बड़ा और महत्त्वपूर्ण अग बनाया जा 
सकता है। निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर होते हुए, कुछ अशौ मे सहकारी 
लोग के भी प्रयत्नों के फलस्वरूप, रोशडेल कोआपरेटिवग्स का इसके साथ विल- 
यन हो गया। आज ग्रीनवेल्ट क्षेत्रीय फारम-आपूर्ति थोक सहकारी सस्था, सदने 
स्टेट्स कोआपरेटिव्स के पेट्रोठ-उत्पादनो की सबसे बडी ग्राहक है। इसके 
सदस्यों को सख्या इतनी अधिक हो गई है कि जनवादी नियन्त्रण के लिए 
नितान्‍्त आवश्यक सदस्यो की वार्षिक सभा आयोजित की ही नहीं जा सकती; 
इसलिए सारे सदस्यों का मण्डलो में विभाजन कर मण्डल-सगठनों के आवार 
पर काग्रेस' प्रणालो ओर प्रतिनिधि सरकार का ढग निकाला गया जो काफी 

सफर रहा। काग्रेस' प्रणालो का मूल विचार स्वीडन की कज्जूमस कोआप- 
रेटिव सोसाइटो आफ स्टाक होम से लिया गया है। ग्रोन वेल्ट केवल विचार 
ही लेकर रह गया हो नो बात नही, वह आइसलेण्ड के सहकारी सगठनां से 
माप, डेतमाक के सहफारियों से फरनोचर और यहाँ तक कि पोलेण्ड से शूकर॒मास 
भी आयात करता है। 

यदि यह सव वाधिगटन में किया जा सकता है तो दूसरी जयह दयो नही 
जिया जा सकता ? 

देण के उस पार सन फ्रासिस्को साडी के क्षेत्र मे वास्तव में ऐसी प्रगत्ति 

हो भी रही 

वहाँ वरुठे को उज्जूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटों इन सव कामों को 
हार रही है। इसके सुवोग्य व्यवस्थारक्र युगीन मनीठा के पास एफ अनमोल 
विष है, वह है उनका सझूप-ऊार्यशोदता-कार्य ऊम, जो सबय्त राज्य की किसी 
प्‌ तरह के छार्य क्मो मे सम्भवद- सर्द । विधिष्द 


दर की 


स स्‌ः 
हक अब... बकममकुमक च्न्ड पा ड>च् ०-७ हु?“ जबंबह की आ जागन खान जक- पर जि खट्य्या 
वविक सभायो मे लगे सदस्यों पा स्णगन शिया जाता है झीौर उसे से 


कक 
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के लाभ के लिए सस्था जो बहुत से कार्य करती है उनकी जानकारी दी जाती 
है। इस कार्यक्रम, सुदक्ष प्रगतिशील सेवाओं और ग्राहको-सदस्यो में अच्छी 
प्रतिष्ठा के कारण वर्कले ने केवल तीन वर्ष की छोटी-सी अवधि में अपनी क्षमता 
को एक से चार भण्डारों तक बढ़ा लिया, ओर कारोबार एवं त्तदस्व-सत्या 
तो इससे भी कम समय में दुगुनी हो गवई। अपने काम के विस्तार के सम्बन्ध 
में वकले की वीति प्रादेशिक मर्यादाओं तक ही सीमित नहीं है। इसके निर्देशक 
मण्डल की नीति यह है कि जहाँ भी निम्नलिखित ज्तें पुरी की जा सके वही 
भेण्डार खोल देता चाहिए 
६--स्षमुदाय कारवार को पाँच हजार परिवारों तक बढ़ा छे जाने की क्षमता 
वाला हो। 
२--कम-्से-कम पच सौ परिवार ग्चास हजार डालर सहकारी सस्या के हिस्सो 
में लगाने को तेयार हो। 
३--ये पाँच सौ परिवार साल-भर में सदस्यता और पूंजी को दना करन अर्थात्‌ 
पाँच सौ नये सदस्य और पचास हजार डारर लाने का वचन दे और उसे 
पूरा करे। 
४--समुदाय सस्था के सबसे पुराने भण्डार से पच्चीस मील के अन्दर-अन्दर 
हो। यह उल्लेखनीय है कि पच्चीस मील के घेरे मे घती जन सख्या वाली 
सैन-फ़रासिस्को खाडी का पूरा क्षेत्रफल आ जाता है। 

यहाँ से कुछ ही मील दक्षिण में पालों आल्टो की कड्जूमर्त कोआपरेटिव 
सोसाइटी भी अमरीकी सहकारिता आन्दौलन के इतिहास मे ठीौः ऐसा ही 
भ्रध्याय लिख रही हं। इसका काय॑ क्षेत्र सैस फ्रासिस्को खाडी के दक्षिण! भाग 
के पश्चिम में अवस्थित वह प्रायद्वीप है जो इन दिनो बहुत तेजी से अपना विकास 
और उन्नति कर रही है। 

१९६० के जुलाई महीने मे सहकारी छीय के पत्र इकानामिक बुलेटिन 
(आथिक विवरणिका) ने दस लाख डालर या इससे अधिक का कारवार करने 
वाले सहकारी सुपर मार्क्स का वार्षिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया था। उस 
सर्वेक्षण का एक अश यहाँ उद्धृत किया जाता है, जिससे उपभोक्‍ता की 
सहकारिता के इस प्राथमिक सगठनो को राष्ट्र व्यापी उन्नति और विकास की 


र< 
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पूरी तसवीर सामने आ जाती है। 
बुलेटिन! का वह उद्धरण इस प्रकार है 
१६५६ के वाद से चार और सहकारी झपर मार्केशे ने दस लाख डालर की वार्षिक, 


विक्री सीमा को पार कर लिया है। अमुख उपभोक्ता सहकारियों से सम्बन्धित हमारे इस 
वर्ष के प्रतिवेदन में श्व चारों का नाम प्रथम वार समाविष्ट किया जा रहा है। चार ऐसे 
सहकारियों का नाम भी इसमें और जोड लिया गया हैं जिनकी वाषिक बिक्री दस लाख 
डालर के आसपास पहुँच रही है; ये चारो अपने-अपने क्षेत्र के प्रमुख सहकारी संगठन हैं। 
इ्स प्रकार अब कुल संख्या ३३ हो जाती है। 


इन सहकारियों की उन्नति काफी प्रभावोत्पादक है। १६५३ में ७४,००० सदस्य थे, जो 
१६५६ में २,१६,००० हो गए; इस प्रकार सदस्यता में ८४ अतिशत 88 हुई । सात वर्षो 
में (१९५३ से १६५६ जोडकर) ६०,३३,००० डालर संरक्षण धन वापसियाँ अदा की गई'। 
एक १६५४ के अपसर्पण को छोडकर हर वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा सदस्याँ को अधिक 
राशि दी गई। आ्राज इस उद्योग में जैसी कडी प्रतियोगिता है उसे देखते हुए यह काफ़ी 
महत्वपूर्ण है । 


विक्नी में दुयुने से भी अधिक वृद्धि हुई। १६५३ में विक्नो ४,१७,७६,००० डालर थी,, 
१६५६ में वह 5,६२,०६,००० डालर हो गई, श्स प्रकार १०६ प्रतिशत वृद्धि रही। इन 
छष्ट वर्षों मे केवल एक सहकारी की सदस्यता में कमी हुई, जो वहुत मामूली है; यह संस्था 
फारमों हे वीच काम करतो है और वहां की जनसंख्या निरन्तर कम होती जा रही है। दो 
संस्थाश्रों की विक्री में कमी हुई; ये दोनों भी फारमों के वीच काम करती है। इनमें से एक. 
ने नया केन्द्र शुरू किया है, इसलिए इस वर्ष विक्री बढने की आशा है। 


यह प्रगति तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यदि सारे उद्योग से इन सहकारियों के कार्य- 
चालन की तुलना की जाए तो वह और भी महत्वपूर्ण है। चार को छोडकर बाकी सभी 
संस्थायें अपने सुपर मार्केट चलाती हैं, और इन सभी की विक्री का सुख्य साधन सुपर 
मार्केट ही है। निम्न तालिका में संयुक्त राज्य के सभी सुपर मा्केटों के बिक्री पर शुद्ध लाभ 
से सहकारियों की विक्री पर शुद्ध वचत से तुलना की गई हैं। प्रतिशत शुद्ध बचतें बिक्री की 
हैं और करों से पहले के शुद्ध श्रन्तर या चलन अनुपात को मूल इकाई माना गया है। 


करों से पहले के शुद्ध अन्तर 
सुपर मार्केटों सहित संयुक्त राज्य के, 
सभी ३१३ सहकारी २० सहकारी सभी सुपर मार्केट 


वर्ष (शुद्ध वचतें विक्री के अतिशत रूप में). ] (शुद्धलाभ विक्नी के प्रतिशत रूप में) 
१६४५३ २.१६ २.१५ कि 
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[सभी सुपर मार्केट :--सुपर मार्केट न्यूज! ने & मई १६६० के अंक से सुपर मार्केट 
ऋनन्‍्स्टी ट्यूट के अनुसन्धान निदेशक कुर्ट कोनंब्लाऊ द्वारा संकलित। सदकारी तेंतीसों 
सहकारियों से प्राप्त विवरण । 

१६५४ के वाद सारे सुपर मार्केट उद्योग की छुलना में सहकारियों के कार्य चालन 
अनुपात में कुछ उद्धि होती दिखाई देती दे | यह इस वात का यथेष्ट प्रमाण है कि अकेले 
बचतों की दृष्टि से ही देखा जाए तो मी जनता अपने व्यापार को कई विशाल निगर्मों वाले इस 
उद्योग की निजी इकाइयों के समान दी दद्धतापूर्वक चला सकते है । 

हमारी इन ३३ सहकारी संस्थाओं में से एक दस सुपर मार्केट चलाती है, पक पाँच, 
दो में से प्रत्येक तीन-तीन, चार में से प्रत्येक दो-दो, और शेष २१ में से अत्येक का 

एक-एक सुपर मार्केट है। इस तरइ कुल ५० सुपर मार्कद हुए। जिन चार संस्थाओं के सुपर 
मार्केट नहीं हैं वे १८ छोटे खाद्यमण्डार चलाती है । दो सुपर मार्केट वाली संस्थाओं के मी 
४ छोटे खाद्य भण्डार हैं। इस प्रकार कुल २२ छोटे साथ-भण्डार हुए । 

इसके अतिरिक्त €न ३३ सहकारी संस्थाओं के पास आपस में मिलाकर १० ओऔपध- 

शालाएँ, २७ सेवा केन्द्र, और ८ बडे पेट्रोल डीपो है, ६ घरेलू द्रव हे घन की सेवाएं चलाते 
हैं और ६ दूध मार्गों की, जिनमें से 3 के दूध को पण्योपयोगी करने के अपने सर्य॑त्र हैं। ८ 
संस्थाओं के पास मिलाकर १३ भोजनालय (लच काउन्टर या स्नेक वार ) उनके अपने 
सुपर मा्केटो में दीं हैं, और १० सस्थाएं घरेलू साधित्र-सरजाम वेचती है। श्सके अतिरिक्त 
उपहारों की ४ दुकानें (इनमें से ? उपहार में देने योग्य पुस्तकों और ग्ामोफोन रेकार्डा की 
हैं), १ तानवाइयों (वेकरिया), ? कोयला टालें, २ चश्में की दुकानें और एक ड्राई विलसिंग 
का कारखाना है। वहत-सी सस्थाएँ सासतौर पर फारमों के बोच काम करने चाली लोह- 
24 सामान, कपडे, जूते, खेती की मशीनों और किसानों के काम की दूसरी चीजें 
बैचती है। 

द्रवई घन-जैसी चीजों में मुनाफे की वडी यु जाह॒श रहती है भौर वहुत-सी संस्थाएं इसी 
सद से अपने सदस्यों के लिए काफी वचत कर लेती ह। फारमों के बीच काम करने वाली 
00002 लाभ की सुख्य मद पेट्रोल के बड़े डीपो और फारपमों पर पेट्रोल पहुंचने की सेवा- 
ज्यवस्था है। 


१० लाख डालर की वाषिफ बिक्री करने वाले जिन तेतीस उपभोक्ता सह- 
कारियो का सर्वेक्षण मे समावेश किया गया है वे सभी प्रकार के समृदायी और 
देश के सभी मागो में अवस्थित हे । मेसाचुसेट्स के फिचबुर्गं, मेनाडे और वाटिक; 
न्यूबार्क सिटी, च्यूजर्सी के रिजवुड ओर लिओविया, न्यूयार्क के इथधाका और 
शेतेक्टाडी, ओहियो के अक्नोन, विसकोन्सिन के यू क्लैअर, मिन्नेस्रोटा के 
क्लोकेट और विरिजीनिया, शिकागों, इलिनोइस के वाडकोगन, उठाह के 
साल्ट छेक सिटी, वाशिगठन डो० सी० ओर उसके विस्तार में, विरजीनिया 
के द्रेम्पटन और स्यूपोर्ट न्यूज, कैलिफोर्निया की सेनफ्रासिस्को खाडी आदि कुछ 
स्थान हे जहाँ उपभोक्ताओ की क्रयशक्ति को गक्तिश्ञालो, प्रतिष्ठित, प्रगतिशील 
ओर सुदक्ष उपभोक्ता सहकारी सस्थाओ के द्वारा संगठित किया जा रहा है। 
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इस सस्थाओं में से कुछ और भी हूं जिनके बारे में थोडा विस्तार से। 
बताना आवश्यक है। शिकायों की हाईड पार्क सहकारी समिति शहर कए 
सबसे बडा सुपर मार्केट चलाती है। यह शिकागो के मिश्चित जातियों वाले 
साउथसाइड के हाईडपार्क-केनवुड पुनर्विकास क्षेत्र के मध्य में एक बिलकुल नये 
वाजार के अन्दर है। हाईडपाक सहकारो समिति के व्यवस्थापक वाकर सेडबेस्क 
व्यावहारिक आदर्शवादो, यदि किसी आदर्शवादी के लिए यह विशेषण प्रयुक्त 
किया जा सके, व्यक्ति है और यह ससस्‍्था सही अर्थों में सामुदायिक सस्था है। 
इसने सतत परिश्रम से यह प्रतिष्ठा और मान्यता अर्जित की है। इसकी स्थापना 
शिकायों विश्वविद्यालय के आसपास रहने वाले परिवार-सभूहों ने की थी, जिनमे 
सीनेटर पाल एफ० डगलरूस भी थे, जो उन दिनो शिकागो विश्वविद्यालय में 
प्राध्यापक थे। आज साउथ साइड के कोई छ. हजार परिवार इसके स्वामी 
है। यह केवल नगर के अभिमान की सुदक्ष व्यापारी सस्था ही नही है, परन्तु 
साउथ साइड के सभी उल्लेखनीय सामुदायिक उपक्रतमो और जनकल्याण-कार्यो 
की प्रबल समर्थक और परिपोषक भी हे। इसके वेतन भोगी कर्मचारियों में 
दुनिया के सभी राष्ट्रो और सभी जातियाँ के लोग हे । 

हाईडपाक सहकारी समिति को नये बाजार में सुपर मार्केट के लिए जगह 
का पट्टा देने का जबर्दस्त विरोध किया गया। लेकिन सामृदायिक आग्रह उससे 
कही शक्तिशालो सिद्ध हुआ। क्योंकि एक तो अडोस-पडोस के रहने वाले हजारों 
परिवार पहले से इसके स्वामी थे, दूसरे यह अन्यत्रवासी स्वासियों का व्यवसाय 
नही था और न आगे कभी हो सकता था आर तीसरे उस क्षेत्र में इसकी जडे 
इतनो गहरो थी कि वहाँ से हटने या कारबार समेटने को बात भी नही सोची: 
जा सकती थी, फिर इसे पट्टा देते से किस विरते पर इनकार किया जाता | 

कुछ इसी तरह को बाते, लेकिन विलकुल हो भिन्न प्रकार के समुदाय मे, 
विसकोन्सिन राज्य में यू कक्‍लेअर को उपभोक्ता सहकारी समिति की अदभुत 
सफलता का कारण हुई । इसके सदस्यों मे आधे तो आसपास के देहाती क्षेछ 
के किसान परिवार हँ और आधे नगरवासी, जिनमें से अधिकतर यूक्‍्लेअर के 
प्रमुख उद्योग, टायर फैक्टरियो, मे काम करते हे । सस्था के व्यवस्थापक रैथीसेन 
पत्भह मिवठ का दे निक रेडियो कार्य क्रम प्रसारित करते हे । यह सहकारी अपने 
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सदस्यो के चेक ही नही भूनाती इस सुविधा के लिए उन्हे कुछ शुल्क भी देती 
हु। ओर इस सस्था का साख-सघ नगर की सबसे शक्तिशाली ओर उपयोगी 
महाजनी ससस्‍्था है। 

जब लोग अपने जीवन की एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए साथ 
पमिल कर पूजी रूगाना ओर व्यापार करना सीख लेते हे तो दूसरी आवश्यक- 
ताओ को पूरा करने के लिए इसो ढग को अपनाना उनके लिए अपेक्षाकृत आसान 
हो जाता हे। 

१९५० तक न्यूयाक सिटो उपभोक्ता सहकारी भण्डारो की दृष्टि से निरा 
रेगिस्तान था। उसके वाद एक-एक करके सहकारी गृह निर्माण योजनाएँ गन्दी 
अस्तियो का उन्मूलन कर वही अच्छे मुहल्लो ओर आदर्श पास-पडोस का निर्माण 
कर सम्मिलित स्वामियों को अपने निजी घरो में पुरी सफलता के साथ बसाती 
चली गई । सहकारिता ने इन परिवारों को सबसे वडी आर्थिक माँग--मकानो 
को आवश्यकता को पूरा किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इन सहकारी 
यूह निर्माण योजनाओं में उपभोक्ता सहकारो भण्डार सगठित किये जाने छगे? 
पहले इस तरह के कई प्रयत्न असफल हो चुके थे, लेकिन इस वार के ये प्रयत्न 
सफल हुए। और एक समय वह भी आयेगा जब सहकारी भण्डारो का रेगि- 
स्तान त्थ ताक अमरोका को सहकारो गृह-निर्माण योजनाओ को राजधानी हो नही 
डूसरे अनेक प्रकार के उपभोक्ता सहकारो उद्यमों की राजधानी भी होगा। 

कृषि मे सहकारिता की शक्ति का केन्द्र हे क्षेत्रीय थोक और निर्माता सह- 
कारी ससस्‍्थाएँ। इन थोक सस्थाओ पर स्थानीय अथवा जिला फुटकर विक्रेता सह- 
'कारी ससस्‍्थाएँ अनेक प्रकार की सहायता के लिए निर्भर होती हे। एक अपवाद 
के अतिरिक्त, उपभोक्‍ता सहकारी सुपर मार्केट आन्दोलन की शक्ति निहित होती 

है फुटकर विक्रेता सहकारी सस्थाओ में और थोक सहकारी अधिकतर उनके लिए 
माल खरीदने वाली सस्थाएँ होती हे। 

उस अपवाद का कोई खास महत्त्व नही है। लेक सुपीरियर के चारो ओर 
का इलाका--उत्तरी मिन्नेसोटा, विसकोन्सिन और मिचीगन का ऊपरी प्राय- 
तीप--सेण्ट्रछ कोआप रेटिव इनकारपोरेशन का कार्य क्षेत्र है। इसके मुख्य गोदाम 

६ प्रधान कार्यालय विसकोन्सिन के सुपीरियर नगर मे है। १९१७ में इसकी 
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स्थापना मुख्यत. फिन आग्रवासियों वे की थी, तब से इसका इतिहास बडा लम्बा 
और वेैविध्यपूर्ण रहा है। यह अपनी सदस्य सहकारी सस्थाओ को, जो इसकी 
स्वामी भी है, कृषि उपयोगी और उपभोक्ता वस्तुएं दोनो ही प्रकार के माल 
का सम्भरण करता है। दो सौ से भी अधिक फुटकर विक्रेता सहकारी ससस्‍्थाएँ 
इसकी सदस्य हे, ये सव छोटे भण्डार है और आर्थिक दृष्टि से विभिन्न धुर उत्तरी 
देहातों के छोटे-छोटे समुदायों की सेवा करते है । लेकिन जे० वाल्डेमर कोस्की 
के थोक के प्रवान व्यवस्थायक बनाये जाते हो इस क्षेत्र मो उपभोक्‍ता सह- 
कारिता को भूमिका एक नया रूप ग्रहण करने छगो। वह नया रूप है क्षेत्रीय 
विकास | पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का अध्ययन और पर्यवेक्षण किया गया। 
उसके बाद खूब अच्छी तरह सोच-विचार कर यह तय किया गया कि पुरी तरह 
अधुनातन सुपर मार्कंट की स्थापना किस जगह करना उचित रहेगा। निर्णय 
हो चूकने के बाद थोक संगठन स्थानीय सहकारी के साथ मिल कर उन स्थानों 
में सुपर मार्केट की स्थापना करता है। सभी सुपर मार्केटो की इमारते, साज- 
: सज्जा और फर्नीचर भी एक-सा ही रखने पर जोर दिया जाता है। विशेष आग्रह 
, इस बात का रहता है कि सहकारी सेवा-सस्थाएँ सज-धज में भी अपने टक्कर 
! की एक ही हो। व्यवस्था, प्रबन्ध-कौशल और कार्यकर्ताओं की शिक्षा के पाठ्य- 
क्रम होते है। कुछ पुराने सहकारी नेताओं को इस सब का महत्त्व समझने मे 
काफी समय लगा। शुरू से वे इत सव कामो को बकवास समझते रहे। छेकिन 
१९६० के आरम्भ में जब सारे क्षेत्र का सबसे सुन्दर, सबसे चित्ताकषंक भण्डार 
मिन्नेसोठा के क्लोकेट नगर में उस क्षेत्र की सबसे पुरानी सहकारी सस्था ने 
खोला और पहले ही दिन धडल्ले से कारबार चल निकला और बिक्री निरन्तर 
बढता ही गई तो अनुदार-से-अनुद्वर पुराने नेताओं की आँखे खल गईं और 
नये तौरतरीको का महत्त्व तुरत उनकी समझ मे आ गया। 
सेण्ट्ल काआपरेटिव्स इनका रपोरेशन के सहकारी अपने प्रदेश का रूग- 
भग ५ प्रतिशत खाद्य-भण्डार सम्बन्धी कारबार करते हे। आगामी वर्षों से 
इसके १० प्रतिशत--१५ प्रतिशत भी हो सकता है---तक हो जाने की आशा 
है। उस समय उपभोक्ता के हित का--बाजार पर जनता की संगठित कऋय- 
शवित के प्रभाव का आग्रह अधिक सार्थक हो सकेगा। 
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उपभोक्‍ता का हित ही एकमात्र सार्वजनीन हित है, अकेला यही हम सब 
का साझी हित है। इसीलिए उपभोक्‍षता-हित राष्ट्रीय आर्थिक हित का समरूप 
होता है। जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है वह सभी के लिए छामदायी 
है। उपभोक्ता के हित का प्रभावशाली आग्रह ही उच्चकोटि के उत्पादन, 
स्वतन्त्र बाजार में सस्ती कीमतो, आर्थिक उन्नति और प्रचुर उत्पादन की कुजी हैं । 

यह सव स्पष्ट ही राष्ट्र के हित में है, या जैसा कि सयुक्त राज्य के विधान 
में कहा गया है, सर्व साघारण के कल्याण का सवद्धक' है। 

जनता के उपभोक्ता हित की बाग्रहशीलता का जभी तक केवल एक ही 
उपाय सही अर्थों में अपने को प्रभावोत्पादक सिद्ध कर सकता है। वह उपाय 
है उप- भोक्‍ता सहकारियों की स्थापना और उनका चतुर्दिक विकास । 

उपभोक्‍ताओ की रक्षा के लिए बनाये गए कानून कुछ मामलो में आवश्यक 
होते हें और सहायक भी। उदाहरण के लिए खाद्य-पदार्थों की विशुद्धता और 
औषधियो से सम्बन्धित कानून। 

लेकिन एक सीमा के आगे कानून और सरकार दोनो के ही लिए कुछ 
कर पाना सम्भव नही रह जाता। उपभोक्‍षता के हित का निश्चित और रचना- 
त्मक आग्रह अर्थ-तीति-सगत न्यूनतम मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओ और सेवाओं 
के प्रचुर उत्पादन के द्वारा ही किया जा सकता है, जिसे न कानून कर सब्ता 
है और न सरकार । 

न अधिक हरूम्बे समय तक उत्पादको की प्रतियोगिता ही जनता के उप- 
भोक्ता-हितो की रक्षा कर सकता है। अर्थ शास्त्र के च्ास्त्रीय ग्रन्थ कुछ भी 
कहते रहे, औद्योगिक क्रान्ति के वाद का स्वृतन्त्र जातियों का सच्चा आर्थिक 
इतिहास तो यही वतछाता है कि प्रतियोगिता और विश्येष रूप से मल्यो की 
प्रतियोगिता घीरे-घीरे कम होती जा रही है और एकाधिकार एव व्यवस्थापित 
सूल्यच” क्रमशः वढता जा रहा है। 

यह सच है कि जब तक अच्धाघुन्ध सैनिक खर्चे, जो धन का निरा अपव्यय 
है, होते रहेगे और जब तक परिवारों को उपभोक्ता ऋण के बदले अपना 
आर्थिक भविष्य वन्धक रखने को अधिकाधिक मात्रा में फुसलाया जाता रहेगा 
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- ऊपरी सतह पर यही दिखाई देता रहेगा मानो हम बडे सम्पन्न हैँ और मानों 
उपभोक्‍वता के हित का पूरी तरह पोषण हो रहा है। 
लेकिन अथे व्यवस्था की ये थूनियाँ तो वास्तव मे वह कीमत है जो अपनी 
अथ व्यवस्था पर एकाधिकारी उत्पादको को प्रभृत्व स्थापित करने की अनुमति 
देने के लिए हम चुकाते जा रहे हे। आज अमरीका में जिन्हे शक्तिशाली” उद्योग 
माना जाता है वे सब इजारेदारियाँ हे--मोटर, इस्पात, रसायन, प्रसारण, समा- 
चार पत्नो का प्रकाशन आदि। जिन उद्योगों को हम कमजोर' कहते हें वे ऐसे 
उद्योग हे जिनमे प्रतियोगिता अब भी है, जैसे कि वस्त्र उद्योग, कृषि इत्यादि। 
यह क्यो ? 
यह इसलिए कि जो भी उद्योग अपने मूल्यों को व्यवस्थापित' करन की 
स्थिति में होता है वह जो उद्योग ऐसा नहीं कर सब ते उनके और उपभोक्ता 
के रूप में सारे राष्ट्र के माथे प्र, यानी उनका शोषण करके ही मुटाता है। 
' ऐसी स्थिति में दुर्बेछ” उद्योगो को जीवित रखने के लिए उपभोक्‍ता-माँग को 
सैनिक खर्चो और उपभोक्‍ता-ऋण की वृद्धि के रूप में आर्थिक उपदान देना आव- 
. श्यक हो जाता है, जिससे व्यवस्थापित मूल्यों वाली एकाधिकारी प्रथा द्वारा 
| वस्तुओ और सेवाओ के अधिमूल्यन से उपभोक्ता की ऋय-शक्ति का जो हास 
. होता है उसकी आश्षिक पूर्ति की जा सके। 
इसलिए उपभोक्‍ता सहकारियो के महत्त्व के प्रतिपादन में यह कहना कि 
अमरीकी अर्थ व्यवस्था के समक्ष निम्नलिखित तीन विकल्प है, जरा भी अत्युवित 
न होगी। पहला विकल्प तो यह है कि हम व्तंमान प्रवृत्तियो को इसी प्रकार 
चलने दे, अपनी अर्थ व्यवस्था पर एकाधिकार और अल्प एकाधिकार की वृद्धि 
को चुप खड़े देखते रहे और आँखे मूंदे हुए प्रतियोगिता के क्रमशः विलृप्त होते 
जाने तथा आर्थिक विकास की गति के मिरन्तर मन्द होते रहने की स्थिति में 
पहुँच जाएँ। दूसरा विकल्प यह है कि हम सरकार को एकाधिकार की वृद्धि 
रोकने, प्रतियोगिता को पुन्नियोजित करने और आशर्थिक प्रगति को सुनिश्चित 
करने के पूरे अधिकार दे दे। लेकिन सरकार के द्वारा केवल कानून बना देने 
से तो कुछ भी न होगा। क्योकि सरकारी कानून पुनर्नियोजन तो कर सकते हे, 
निर्माण या सुजन नही; गति को मन्द तो कर सकते हे, उसमे तेजी नही छा सकते | . 
१५ 
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सरकार के सामने स्थिति को सँमालन का सिर्फ यही एक रास्ता है कि वह 
'एकाधिकारियों के मुकावले स्वय उत्पादन शुरू कर दे। लकिन केवल विद्युत- 
शक्ति--जैसे उद्योगो को छोडकर, जहाँ जनता के मूल हित बिलकुल स्पप्ट और 
एकाधिकार अवश्यम्‌भावी हो जाता है, हम उत्पादन के क्षेत्र मे सरकार की क्रिया 
शीलता और शक्ति का विस्तार न तो चाहेगे न उसकी अनुमति ही देगे। 
अब रह जाता है तीसरा विकल्प। यह विकल्प है जनवाद और उद्यम 
की स्वतन्त्रता के जिन मूल सिद्धान्तो मे हमसे विश्वास की आशा की जाती है 
उन दोनो का एक साथ विनियोग करना। इसका अर्थ हुआ स्वतन्त्र उद्यम को 
उपभोक्‍ता के रूप में जनता की जनवादी सहभागिता और नियन्त्रण के अनुकूल 
बनाना। और इसका अर्थ हुआ अपनी अथे व्यवस्था में आर्थिक सन्तुरून के 
पुननियोजन और सर्वेसाधारण जनता तथा राष्ट्र के आर्थिक हितों के आग्रह 
और रक्षण के लिए स्वतन्त्र जनता की हैसियत से अपने ही निजी प्रयत्नों के द्वारा 
बडी सस्थाओ में सहकारी सस्थाओं का सगठन, सवरद्धंन और उन्नयन करना । 
इस तीसरे विकल्प का सेवाओ और वस्तुओ के उत्पादन-मूल्य को प्रभा- 
वित करने के अतिरिक्त एक लाभ और भी है। वह यह कि उपभोक्ता स्वामीत्व- 
कृत सहकारी व्यवसायों को उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण 
भी अवश्य करना होता है जिनकी उतके सदस्य-स्वामियों को सबसे अधिक आव- 
इयकता होती है, जेंसे कि मकान, स्वास्थ्य-परिचर्या, विद्युत, उधार पाने के लिए 
साख, उर्वरक, पेट्रोल के उत्पादव या किराना मार। 
यह पुस्तक इन्ही सब बातों के बारे में है। इसमें यह कहने की धृष्टता 
तो अवश्य नही की गई है कि सहकारी उद्यमो की आज जो प्रतियोगितः है वह 
सयुक्त राज्य मे आर्थिक सन्तुलूच को पुन स्थापित कर देगी, लैकिन यह दिखलान 
का साहस अवश्य किया गया है कि सहकारी उद्यम ने स्कैण्डिनेविया में ठीक 
यही कर दिखाया है, और काफी बड़ा और पर्याप्त शक्तिशाली होकर वह यहाँ 
भी इस काम को कर सकता है। 
गृह-निमाण, घरेलू आवश्यकताएं, ग्रामीण विद्युत्‌,स्वास्थ्य-परिचर्या, पेटोल 
के उत्पादन, उर्वरक, उधार के लिए साख, और बीमा आदि कई क्षेत्रो में सहकारी 
उद्यमों की विद्यमानता और प्रतियोगिता के छाभदायी प्रभावी को दिखाने वाले 
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कई उदाहरण दिये गए हू | हम यह देख आये है कि सहकारी उद्यमो द्वारा किये 
गए समझीता के कारण और सीधे इन व्यवसायों मे भी रोजगार की कितनी 
अधिक वृद्धि की जा सकतो है, क्योंकि उपभोक्‍ता स्वामीत्व कृत होने के कारण 
इन्हें हमेशा अथंनीति-सगत न्यूनतम मूल्य पर पुरा-पूरा उत्पादन करना होता 
है। हमने यह भी देखा कि अर्थ व्यवस्था के जिन क्षेत्रों को लाभ-प्रेरित व्यव- 
साय छूते तक नहीं उन नये क्षेत्रों का भो ये सेवा-प्रेरित अथवा पारस्परिक 
सेवा-प्रेरित उयम किस तत्यरता से आर्थिक विकास करते है । और हमने यह भी 
लक्ष्य किया कि परस्पर सम्बद्ध व्यवसायों में किसान के स्वामोत्व के अन्तर्गत 
गहकारियों का सरावत एकीकृत विकास हमारी कृपि के उद्धार की अन्तिम 
आर एकमान न सही वहत अच्छो जाश्ा तो अवध्य है। 

सयुकत राज्य में सहकारों उद्यम के वर्तमान परिमाण का तीन या चार 
युवा बिस्‍्तार, जिससे वह देश का दस से बारह प्रतिशत व्यापार करने छगे, 


* आर्थिक विदास की पर्याप्त गति, अधिकतम रोजगार और मूल्य के स्विरीकरण 


के सम्पादन की दिशा में वा हो महत्त्वपूर्ण कदम होगा । 
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उसे एक भी मजदूर की जरूरत न रहे जाए तव भी उन उत्पादित विस्कुटो 
को खरीदने ओर खाने वाले लोगो की जरूरत तो उसे होगी ही, अन्यथा उसका 
वह सारा कारखाना ही एकदम वेकार हो जाएगा। 

उपभोक्‍ता के रूप मे जनता की संगठित ऋय-शक्ति ही औद्योगिक एकाधि- 
कार को प्रतितुलित करने वालहूा अत्यन्त स्वाभाविक और एकमात्र प्रभावी बल 
है। सहकारिता जनता की उस क्रय-गक्ति को सगठित करने का एकमात्र न सही, 
पर श्रेष्ठ साधन तो अवश्य ही है। सगठित उपभोक्‍ता अपने नैसर्गिक, आर्थिक 
हिती का अनुसरण करते समय सहज भाव से राष्ट्रीय आर्थिक हितो का प्रति- 
निधित्व भी करते है। क्योकि अच्ततोगत्वा राष्ट्र ही जनता है और जो सारे 
राष्ट्र का सम्मिलित हित है वही तो उपभोक्‍ताओं का अपना हित भी है। 

यह आवश्यक नही कि अमरीका की वर्तमान समस्या को सुलझाने के लिए 
सहकारी तेल परिष्करण शालाओं और उर्वेरक सयन्त्रो के साथ-साथ सहकारी 
स्वामीत्वकृत मोटर के कारखाने और इस्पात मिले आदि भी खोली जाएँ। 
आवश्यक यह है कि विभिन्न एकाधिकार-निर्मित उत्पादनों के उपभोक्ताओं को 
ऋय-शक्ति को इस सीमा तक सगठित किया जाए जिससे उनकी आर्थिक मोलभाव 
करने की शवित उत्पादक कम्पनियों की शक्ति को समान हो जाए। 

मानना ही होगा कि यह काम बडा कठिन है। लेकिन इस बात को हमेशा 
याद रखा जाए कि एक क्षेत्र में सहकारी उद्यम से उद्भूत पारस्परिक लाभ के 
अनुभव को वहीं सगठित जनसमूह वडी सरलता से दूसरे क्षेत्रो मे भी नियोजित 
कर सकता है। भोजन जीवन की पहली आवश्यकता है। इसीलिए अधिकाश 
देशों मे खाद्य-भण्डार को केन्द्र बवाकर उपभोक्ता ऋय-शवित के व्यापक सग- 
ठनो का निर्माण हुआ। लेकिन एक बार आरम्भ करके सहकारी आन्दोलन 
वही नही रुक जाता। वह आगे और निरन्तर आगे बढता जाता है। उदाहरग 


के लिए स्कैण्डिनेविया का नाम लिया जा सकता ँ 

हे ता है, जहाँ गृहोपयोगी आवश्यक- 
ताओ को पूरा गा से गा व्यापार की नीव पर उन्होने अपने देश के अधि- 
काश बडे एकाधिकारियो के समक्ष सहकारी उत्पादन के रू ञे जबर्दस्त 
चुनौती खडी कर दी है। ह दन के रूप में एक जबदस्त 


जो वे कर सके, कोई कारण नही कि उसे हम अपने यहाँ न कर सके। 


गलतियाँ 


रियाँ आगे 
१ १ | कमजोरियों ओर 


पश्चिमी यूरोप के देशो में, जापान, कनाडा, प्यूटॉरिको और कई दूसरे 
स्थानों मे भी लोग सहकारी आन्दोलन की बाते करते हू, वे सभी इस आन्दोलन 
के उत्साही समर्थक नहीं होते। लेकिन उनमे से अधिकाश इस आन्दोलन को 
आदर की दृष्टि से देखते है । और जो छोग इस आन्दोलन के अन्दर हैं वे सामा- 
न्यत. एकता की भावना का ओर उसके कारण कुछ आत्मिक उन्नयन और नैतिक 
प्रेरणा का भी अनुभव करते हे । 
महाद्वीपीय विस्तार वाले सयुकत राज्य में स्थिति भिन्न है; क्योंकि यहाँ 
सहकारी और पारस्परिक व्यापारों के विभिन्न प्रकार सारी दुनिया से अधिक 
संख्या में है; और निश्चय हो उनके उद्भव और अस्तित्व के यहाँ भिन्न-भिन्न 
कारण भी है । हमारे यहाँ भी लोग कभी-कभी अमरीकी सहकारी आन्दोलन 
की बात करते हे । लेकिन प्राय. ठीक से नहीं जानते कि वे इस पद के अन्त- 
गंत किन सस्थाओं अथवा किन व्यक्तियो का समावेश कर रहे हे। बहुत से 
व्यक्ति और ससस्‍्थाएँ, जिनका समावेश कर लिया जाता है, इस वात को बिल- 
कुल पसन्द नही करते। उन्हें सहकारी आन्दोलन” पद ही पसन्द नहीं होता । 
वे इस बात पर बड़ा जोर देते हे कि वे किसी आन्दोलन” का अग नही है; वे 
तो अपने सरक्षक-स्वाभियो और समृदायों के लिए सिर्फ व्यापार कर रहे हे । 
सहकारी सस्थाएं जँसी वाहर से दिलाई पडती हैँ वंसी अन्दर से नही होती । 
जनहित की दृष्टि से देखा जाए तो वे वाहर से सफेद, लेकिन केवल अपने हित 
फी दृष्टि से देखा जाए तो कालो दिखाई देती हूँ। अन्दर से सहकारी संस्याएँ 
गौर उनके कार्य अनेक आभागो वाले दिखाई पडते हे--श्वेताभ से लेकर गहरे 
घसर तक रग के कई क्रम विन्यास वहाँ होते हं । 
इन पक्तियों के लेखक को लगभग दो द््याव्दियो तक सहकारी सस्याओं 
को अन्दर से देखने का अवसर मिला है। मेने वहुत-ती प्रेरणात्मक बाते देखी 
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लोकतन्त्र को राजनीति के ही समान, वल्कि अनेक अशों में उससे भी अच्छी 
तरह कार्यान्वित करते हुए और अपने व्यापार के स्वामीत्व एव नियन्त्रण के प्रति 
पूर्णत: सजग हजारों छोगो की सभाएँ। मेने छोटे स्थानीय सहकारी सगरठ्त 
भी देखे हँ---सुसचालित व्यापार का निष्ठा से सम्पोपण-सब्द्धन करते हुए, 
उस व्यापार के भविष्य के प्रति पूरी तरह आस्थावान, कुशल नि स्वार्थ नेतृत्व 
में साथ जुटे हुए सदस्यों वाले स्थानीय सहकारी संगठन | 

लेकिन मेने इसरी वाते भी देखी हू । मेने एंसे स्थानीय सहकारी सगठन 
देखे है जिनके सदस्यो को नीति-सम्बन्धी बहस में अपनी बात सिद्ध वरने की 
जितनी चिन्ता रहती है उसकी शताश भी अपनी सस्था की सफलता के बारे 
में नही। मेने सहकारी ससस्‍्था के चुनावी में लोक्तन्त्र' के नाम पर सभी सद- 
स्थो को व्यवस्थापक-पद के लिए' खडें होते देखा है। ऐसे प्रसगो की तह में 
पहुँच कर मेने पाया है कि सदस्यो की शिक्षा और गैर-सदस्य सरक्षको को सदस्य 
बनाने के कार्य की नितान्त अवहेलना ही होती रही है। वहस सहकारिता की 
स्थानापन्न नही है। 

सहकारिता का अथे है कि हर आदमी अपने हिस्से का काम करे, यह नही 
कि दूसरे के काम को करने का प्रयत्न करता फिरे। 

व्यवस्थापक का काम है प्रवन्ध करना। निदेशक का काम है सामान्य 
नीति निर्धारित करना और उसे कार्यान्वित करने के लिए व्यवस्थापक को 
नौकर रखना और जरूरी हो जाए तो उसे निकाल वाहर भी करना। सदस्यों 
का काम है सरक्षक वनाना, सदस्यता-सख्या में वृद्धि करना, शैक्षिक कार्यक्रमो 
को बनाना ओर कार्यान्वित करना, निदेशक-मण्डल को निर्वाचित करना आर 
कभी-कभी पुनर्निर्वाचित नही भी करना। 

में सफलता अजित करने वाले ऐसे स्थानीय सहकारियो को जानता हूँ जिनके 
सदस्य आत्म-सन्तोष के घरौदे मे आराम से टॉगे पसारे पडे रहते हे और समूचे 
सहकारी व्यवसाय की उन्नति मे जरा भी उत्साह नही दिखाते। ऐसी स्थानीय 
सहकारी समितियाँ भी हे जो अपने अडोस-पडोस में सफलता पाकर फूल उठती 
“हैं और यह भूल जाती हे कि थोक सस्थाओ के प्रति भी उनका कोई कत्तंव्य हे, 
के उनका सपोषण-सवद्धंन स्थानिको की जिम्मेवारी है, तभी वह दिन समीप 
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लाया जा सकता है जब राष्ट्रीय उत्पादन के काफी बडे अश पर जनता का 
अधिकार हो सकेगा ओर जनता अपनी संस्थाओ-अपने सहकारियो के माध्यम 
से काफी वड़ी मात्रा में स्वय उत्पादन करने लगेगी। स्थानीय समितियों और 
थोक ससस्‍्थाओं के बीच पूरा सहयोग होने पर ही थोक व्यापार को वढाया जा 
सकता है, नये भाण्डागार खोले जा सकते हे, माल का पण्योपयोगन और अन्त 
में उत्पादन आरम्भ किया जा सकता है। 

मेने क्षेत्रीय सहकारियों के काम में यह कमजोरी पाई है कि कच्चे मार 
के सोतों के अधिग्रहण के लिए वे साथ मिलकर उतना काम नही करते जितना 
उन्हें करना चाहिए, न वे सम्मिलित होकर अपनी खरीदो का निकाय ही करते 
हे, ओर सम्मिलित रूप से शक्तिशाली सहकारी वित्तीय सस्थाओ की स्थापना 
को बात, जिसकी सभी को इतनी अधिक आवश्यकता रहती है, शायद उनको 
सुहातो नही । मानी हुई बात है कि यदि सभी सहकारी क्षेत्रीय सस्थाएँ सम्मिलित 
होकर कच्चा माल खरीदे तो उनकी मोलरू-भाव करने की सामर्थ्य बहुत वढ 
जाएगो और वे अपने लिए लाभदायो भाव पर सौदा खरीद सकेगी। सयुक्त 
होकर काम करने से उत्पादन क्षमता में भी काफी वृद्धि होगी और उत्पादन 
हो तो ऐसा काम है जिसमे उपभोक्‍ताओ के लिए काफी अधिक बचत की जा 
सकती हे। 

सबसे वुरो बात जो मूझे देखने को मिली वह है आपसी ईर्ष्या, व्यक्तिगत 
हेप, मनोमालिन्य ओर इतने गहरे पक्षपात जो कई सहकारी सदस्यों को सच्चे 
सहकारो कार्यो के सर्वथा अयोग्य कर देते हे । 

जिसे सहकारी चुनौती कहा जाता है उसकी सफलता प्रथम कोटि के 
व्यवस्थाथको, उत्कृष्ट कोटि के बाणिज्य-व्यापार और सदस्यों की अडिय आस्था 
एवं क्रियाणगोलूता पर निर्भर करती है। लेकिन सबसे अधिक वह जिस वात पर 
निर्भर करती है, यह है सहकारी सस्थाओं का आपसी सहयोग । आखिर सहदा- 
रिता का, यदि कुछ क्षर्थ हो सकता हैँ तो वह इसके अतिरिवत और हैं ही 
क्या सर्व सामान्‍य अच्छे उददेब्यो के छिए साथ मिल कर काम किया जाए 
ओर हर निजो भावदा, हर छ्ुद्र विचार और सभी स्वार्थ पूर्ण प्रयोणनों से उन 


उद्ृर्या का ऊचा आर आग रहा जाए। 
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ज्हकारी संस्थाएँ लोग पहले हू, व्यायार और ससयाएँ वाद में । वे ऐसी 


'सस्थाएँ है जिवकी स्थायना जव-समूहो द्वारा को जातो है और स्थापना करने 


वाले जन-प्रमूह ही उनके स्वामो और नियन्त्रण कर्ता होते है और बहुत अशो में 
सरक्षण-सम्पोषण करने वाले भी। 
लोगो मे कमजोरियाँ होती हें और वे गलतियाँ भी करते हूँ और सहकारी 
सह्या को तरह जो सस्याएँ पूर्णण जववादों होतो है उतमे ये दोनों दुर्गुण तत्काल 
सतह चर उभर आते हे। 
अनुदारता या रूढिवादिता का अतिरेक एक ऐसा ही दुर्गूग है जो अधिकाश 
सहकारी और पारस्परिक सस्थाओं मे आमतौर पर पाया जाता है। 
इसके अपवाद भो अवश्य हे--खास तौर पर क्षेत्रीय फारम-आपूर्ति सहकारी 
ओऔर नये नगर-उपभोकक्‍्ता सहकारी सगठनों में। 
लेकिन सामान्यतः सहकारी सस्थाएँ जोखिम लेने से घवराती और नया 
कुछ करने से कतराती हे। 
यह सच है कि उन्होंने कुछ नये काम किये है, जो काफो महत्त्वपूर्ण भी 
हे। ऐसे कामों में 
खुले सूत्र वाला उच्च विश्लेषण-युक्त उर्वरक; 
प्रत्यक्ष विद्युत्‌ चालक (7076७ ए०एछ०७०० ४०5७-०४), उच्च गति 
परिषण (प्ाड्ठा3 89060 प"थाआशा8आ07) और ट्रैक्टरो को हेड लाईटे; 
उपभोक्‍ता-वस्तुओ पर उनके बारे में जानकारी देने वाले लेबल लगाना, 
पारस्परिक निधि में रुपया छगगाने की सुविधा सहित सस्ती दरो पर बीमा- 
व्यवस्था , 
किसी भी समय (मुद्दत के बाद) विना दण्ड के कर्ज बेवाक करने का 
अधिकार, 
ये और इसी तरह के बहुत-से दूसरे काम सहकारी सस्थाओ ने हो सबसे 
पहले किये हे । 
लेकिन यह सूचो काफो बडो होती, कम-से-कम अपने वतंमान रूप से 
५». तो हो ही जाती यदि उत्पादन की जानेवाली वस्तुओ के क्षेत्र मे थोडा 
% अनुसन्धान भौर कुछ ज्यादा उत्पादनो एवं सेवाओ का साहस किया जाता ) 
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धुराने जमाने के सहकारी सगठनों की नीति प्राय' यह होती थी कि जितना 
कर चुके हो उसी को निभाते रहो', प्रगति के नये लक्ष्य निर्धारित करने और 
उन लक्ष्यों को पुरा किये बिना पूरे वर्ष को असफल और बेकार समझते की प्रवृत्ति 
उनमे होती ही नही थी। यह भञ्रान्त धारणा अब तो काफी ह॒द तक कम हो गई 
है--विशेषकर वडे सहकारियों ने अपने को इससे बहुत सीमा तक मुक्त कर 
लिया है। इस गलत रुझ्ञान से मुक्ति दिलाने का एक बडा कारण प्रवन्ध-व्यवस्था 
को उन्नत और विकसित करने का कार्यक्रम भी है, जिसे प्राय. सभी बडे सहकारी- 
संगठन अपनाते है, और जिसके बारे मे हम अगले अध्याय में विस्तार से विचार 
करेगे ॥ लेकिन अत्यधिक सावधानी और फूंक-फूंक कर कदम रखने की पुरानी 
सनोवृत्ति अब भी बहुतो में घर किये हुए है। 

कुछ गिने-चुने अपवादों के अतिरिक्त सहकारी सगठन यथेष्ट मात्रा में 
विज्ञापन भी नहीं करते और न टेलीविजन का उपयोग करते है। जनता को 
अपनी गति-विधियों से अवगत रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में और प्रभावी 
छग के प्रचार कार्य कम भी नही अपनाये जाते। और जब कभी विज्ञापन आदि 
करते भी हूँ तो बड़े ही घिसे-पि्े परम्परागत ढग से-अपने उत्पादनों के गुण 
गा दिये ओर छुट्टी पाई। यह बताने की तो प्राय कोशिश भी नहीं को जाती 
कि सहकारी उद्यम क्यों और कैसे एक भिन्न प्रकार के व्यवसाय हें; न इसी 
विशेषता पर जोर दिया जाता है कि ये ऐसे व्यवसाय हे जिन्हें उपभोक्ताओं की 
थावध्यकताओ और इच्छाओं को सुनना ही पड़ता हैं, क्योकि वे उपभोक्ता ही 
उनके स्वामी भी होते हे। 

सहकारी उद्यमो की, कार्य-व्यापार की दृष्टि से, कुछ ऐसी वाघाएं हैं 
जिन्हें उनकी सबसे वडी णक्ति बनाया जा सकता है। इन बाधाओं का मुख्य 
कारण सहकारी सगठनो का जनवादी नियन्त्रण है, जो इनके अस्तित्व की अपरि- 
हाय न है, अन्यवा वे सहकारी रह हो नहीं जाएँगे। लेकिन जनवाद के 
वास्तविक अब को समसता ओर ग्रहण करना होगा। सच्चा जनवाद है एक 
सदस्प जोर एकुमत, जो स्वोपरि नियन्त्रण के छिए बहुत आवश्यक है और 
जिसहे अभाव में सद़कारों का अपना विशिष्ट स्वरूप हो नहीं रह जाएगा; 


तन । व मे नाल लकीजनओ ट>ल- गे रू रू 5 डक 48 235 £ 3 नतार 
पंसाक्ष इब तरह के जनवाद का होना एक सच्चे सहझारी के छिए नितान्त 
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आवश्यक होता है। और 'जनवाद' का विक्ृत रूप है प्रवन्ध एवं कार्य सचालन 
में उसे जवर्दस्ती घुसेडना, जो सहकारी सहित किसी भी व्यापारी सस्था के लिए 
चातक होता है। लेकिन इस आवश्यक अन्तर को समझा नहीं जाता, न इसपर 
ध्यान दिया जाता है, मुश्किल तो यह है कि इधर के वर्षो में सयुवत राज्य के 
सहकारी सगठनों द्वारा प्रवन्ध कौशल ओर व्यवस्था के विचार और विज्ञान 
में इतनी अधिक उन्नति कर लेने के वाद भी जनवाद के इस अन्तर का दुलेक्ष्य 
किया जाता हेै। 

फिर प्रगति की--उन्नति और विकास की समस्या है। यह सनसस्‍्या अकेले 
सहकारी सगठतनों की हो नही सभो स्वैच्छिक जनवादी सगठनों की समस्या है। 
यह निश्चय ही एक अच्छी समस्या हे। लेकिन 'कस्वा-सभा' की पद्धति को केसे 
चाल रखा जा सकता हे जब कस्बे के निवासियों की सख्या पचीसों हजार 
या लाखो तक पहुँच जाए ? कुछ सहकारी उद्यमो के सच ही इतने अधिक सदस्य 
है। एसी अवस्था मे जनवावी नियन्नण और सदस्यों की सार्यक सहभागित 

को सही रूप में बनाये रखने के लिए एक कार्य पदु गासनतत्र की आवश्यक्ता 

होती है। फिर इतने अधिक सरक्षक-सदस्यो अथवा पालिसीधारियो में उत्तर- 
दायित्व की भावना, निष्ठा तथ्य प्रक रुचि और हित-चिन्ता को बनाये रखना 
भी एक समस्या है। और शैक्षिक कार्यो की समस्या भी कुछ कम नहीं है, 
इस दिशा में य्थेष्ट तो कुछ भो वही किया जा रहा है, उल्टें, इधर के वर्षो 
में, कुछ स्थानों में, इसकी व्यर्थता पर ही जोर दिया जाने लगा है। 

इसके अतिरिक्त जब सस्था की काफी उन्नति हो जाती है तो वह इतनी 
काम्य वस्तु वन जाती है कि उसपर अधिकार करने के लिए सदस्यों और नेताओं 
में लडाई-झगडे शुरू हो जाते हे। 

१९५० के बाद की दशाव्दी मे साख-सघो का बन्दर बॉट करने और उनकी 
एकता को छिल्न-विच्छिन्न करने के लिए ऐसे ही सघर्प छिड गए थे। 

इस तरह के सघर्ष कुछ अशो में मत-वैषम्य के कारण भी होते हे, जिनकी 
सचाई और ईमानदारी से इनकार नही किया जा सकता। 

एक ओर ऐसे छोग हे जो यह मानते हे कि साख-सघो का काम केवल 
>स छोटे और सुविधा जनक कर्जो के लेन-देन तक ही सीमित रहना चाहिए 
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जिन्हे आमतौर पर बेके और दूसरी महाजनी सस्थाएँ करती। इन लोगो का 
यह आग्रह भी है कि साख-सघो का भावी विकास मालिकों द्वारा प्रायोजित 
साख-सघो के ही रूप में हो, और इसीलिए ये नही चाहते कि देश के बडे सेवा-- 
योजक निगमों को किसी भी तरह नाराज किया जाए। 
दूसरी ओर वे लोग हे जो इस बात को मानते हे कि अपने सदस्यों की 
उचित और अच्छे ढग से जितनी अधिक-से-अधिक सेवा की जा सके साख-सघो 
को वह सब करनी चाहिए । वे साख-सघो को जनता की वेके' मानते है, जिनका 
काम केवल छोटे कर्ज देना ही नही, जनता की बचतो को सुविन्यस्त कर उसे 
इतनी वित्तीय निर्भरता और शक्ति प्रदान करना है जिससे वह अपनी बहुत-- 
सी आर्थिक समस्याओ को हल कर सके । ऐसे लोग साख-सघो को सेवा योजक 
कंम्प्तियों के वरदहस्त और प्रायोजन से मुक्त रखना चाहे, यह स्वाभाविक ही” 
है; वे साख-सघो के भावी विकास की रूपरेखः पै रिश और चर्च के साख-सघो.- 
सरकारी कर्मंचारियो, शिक्षको, श्रमिक सघ के सदस्यों एवं सहकारी सगठन 
के सदस्यो के साख-सघो के रूप मे अकित करते हे । 
लेकिन सारी बात केवल इतनी ही नही है। अधिकार और आधिपत्य की 
लडाई भी है जो अन्दर-ही-अन्दर बडे खुले रूप से लडी जा रही है। निरन्तर 
उन्नत्ति कर रहे लगभग एक करोड बीस छाख सदस्य सख्या वाले संगठनों पर 
कब्जा करने को किसका जी न छूलूच उठेगा, इस सोने की मुर्गी को हथियाने 
के लिए कौन खम ठोक कर मंदान में न उतर आयेंगा। 
सघर्पष और भी कई स्थानों में है कुछ क्षेत्रीय फारम-आपूर्ति सहकारियों 
की पारस्परिक लाग-डॉट ने तो बडा ही गन्दा रूप धारण कर लिया है, कुछ 
वडी-बडी सहकारी वीमा कम्पनियों मे उत्तराधिकार' का सघर्ष है, और कति- 
पय पुराने और योग्यतम नेताओं की कभी खत्म न होने वाली आपसी उठा- 
पटक तो चलती ही रहती है। 
हा, सहकारियो में त्रुटियाँ भी है, क्योकि सहकारी सबसे पहले लोग हे, 
और छोग कभी त्रटिहीन नहीं होते। 
जहाँ तक वणिज-व्यापार और कारवार का सम्बन्ध है सहकारी एवं अन्य 
पारस्परिक सगठनो ने उतनी ही गलतियाँ की हे जितनी अन्य प्रकार की सस्थाएँ 
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करती हे। लेकिन आम खयाल यह है कि सहकारी सस्था को कमी गलती चही 
करनी चाहिए, इसलिए जब भो गलती होती है सहका रियो को अपने प्रति स्पर्द्धी 
संगठनों को अपेक्षा अधिक हानि उठानी पड़ती है और वह अपेक्षाकृत ज्यादा 
साफ गौर ज्यादा वड़ी दिखाई भी देती है। 
सहकारी व्यवसायों को आरम्भ करना मुश्किल काम है और उन्हें सफलता 
झे चलाना तो और भी टेढी खोर है। बहुत से छोगो से थोडा-थोड़ा पैसा 
लगवा कर पूजी खडी करना और तब व्यापार करवा सरल नही होता। जिस 
व्यवसाय का हर ग्राहक मालिक हो और इसी नाते निदेशक-मण्डल का प्रभाव- 
शाली सदस्य भी, उसका प्रवन्ध करना आसान काम नहीं होता। जिस व्यव- 
साय के सरक्षक उसके स्वामी हों और उन्हें हर वात जानने का अधिकार 
हो उसको चलाना कॉँच के घर में वेठना है, जिसकी कोई वात किसी से छिपी 
सही रह सकती-- हर भेद पूरी वस्ती को, सारे समुदाय को, यहां तक कि 
प्रति स्पद्धियों को भी माल्म हो जाता है। 
गोछी पूंजी या कम पूंजी सहकारियो की चिरकालिक समस्या है। होगी 
ही, क्योकि इनके हिस्से सदा दाम-के-दाम पर खरोदे-बेचे जाते हे और केवल 
इनकी सेवाओं का उपयोग करनेवालो के ही काम के होते हे । इसलिए मूल 
पूंजी हमेशा सदस्यो से ही आती है और उनसे अमीर तो शायद ही कोई हो। 
जब सहकारियों के पास कुछ अधिशेष जमा हो जाते हे तो वे उनका उपयोग 
काम को तेजी से वढाने-फैलाने में नही करते, सहेज कर बेठे रहते हे । गाढी 
कमाई का, सदस्यो का पैसा है, व्यवस्थापको और निदेशकों की उसे जोखिम 
में व डालने की सतकंता समझ में आती है। 
सहकारियो ने अपने वित्तीय साधनों का निकाय करना, वित्त-नियोजन 
के नये उपायो को विकसित करना और वित्तीय प्रवन्ध के लिए नई संस्थाएँ 
वनाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे इन ज्ोतो के द्वारा आवश्यक पूँजी 
को कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन प्रयत्त अभी आरम्म ही हुए है, आव- 
इ्यकता के अनुपात से बहुत छोटे हे और मजिल काफी रूम्बी है।... 
सयुकत राज्य के सहकारी त्गठनों को कई चीजो के व्यापार में अत्यन्त 
कुशल व्यापारियों की काफी क्डी प्रतियोगिता का सामना करना पडता है। 
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केवल यह बात कि सहकारिता बहुत अच्छा विचार है सफलता को सुनिश्चित 
नही कर सकतो। सफलता के लिए अधिक न सही, कम-से-कम प्रतिस्पर्दधियो- 
जैसा दक्षतापूर्ण कार्य-सचालून तो होना ही चाहिए। पश्चिमी यूरोप में एक ही 
व्यवसाय के विभिन्न अवयवो का एकीकृत सघठन सबसे पहले वहाँ के सहकारियों 
ने ही किया और उन्ही ने वितरण की प्रथा में पहले-पहल सुधारा भी। लेकिन 
हमारे यहाँ सहकारी जब तक नगर में आये, दुसरे व्यवसाय इस काम को 
उससे पहले कर चुके थे। 

सहकारियो के सफल निर्माण का कार्य इतना श्रमसाध्य है कि यदि इस 
आन्दोलन के आरम्भ काल के नेताओ मे वास्तविक महानता न होती तो हमारी 
बहुत-सी श्रेष्ठ सहकारी सस्थाओ का निर्माण असम्भव ही था। हर बुजुर्ग नेतः 
ने अपनी-अपनी सस्था का बड़ी खूबी से निर्माण किया। अपनी सस्‍्था से उनका 
लगाव बड़ा गहरा और सम्बन्ध एकदम व्यक्तिगत होते हे। इन सम्बन्धों में 
व्यवधान छाने वाले किसी परिवर्तन की वात, जेसे कि सहकारी सस्थाओ में 
आपस में पुरा-पूरा सहयोग--वे कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज तो 
इस तरह का सहयोग, और कई प्रसगो में विलयन भी, आर्थिक दृष्टि से नितान्त 
आवश्यक हो गया है। 


कई नेता है जिन्होंने बडी मन्‍्दी के काल में अपने भगीरथ प्रयत्नो से अम- 
रीका में सहकारी आन्दोलन को परिपुप्ट किया। यहाँ उनके नाम गिनाने का 
प्रयत्त कदापि उचित न होगा। बहुत से ऐसे नाम जिनका उल्लेख आवश्यक 
है छोड देने पडेगे। यदि उन्हें न छोडा जाए तो सूची पुस्तक के कलेवर को 
देखते बहुत लम्बी हो जाएगी। 

वे सब अग्नवर्ती नेता थे---अमरीकी समाज के 'अच्त. प्रेरणा” वाले युग की 
विभूतियाँ। वे गहरी श्रद्धा और अदूठ रूगन वाले पुरुष थे-और उनमे से जो ' 
जीवित है उनकी श्रद्धा और रूगन में आज भी कोई अन्तर नही आने पाया 
हैं। उन सबने अपनी धारणाओं और अपने विचारों के अनुरूप-यदि आदर्श न 
कहना चाहे-एक ज्यादा अच्छे समाज के निर्माण का भगौरथ प्रयत्न किया है ॥ 

लेकिन दो या तीन अपवादो को छोड़ कर वे स्वभाव से ही सारा काम स्वय 
करनेवाले वीर वर' थे, और आज भी हे--दलरू के साथ मिलकर वरावरी के 
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स्तर पर काम करने के वे अभ्यस्त वही थे, और आज भी नही है। उनके महान 
गणों ने उन्हें नेता के पद पर आसोन कर दिया था और प्रत्येक के आसपास 
भकक्‍तो और श्रद्धालुओ को ला जुटाया था। लेकिन उस महानता का ही यह 
परिणाम हुआ कि प्रत्येक महा पुरुष को अपन-अपने सहकारी साम्राज्य का 
पबिलकुल एफाकी और अपनो समझ के अनुसार निर्माण करना पडा। उनके 
दमखम के दूसरे नेता की जहाँ गुजर नही थी और हो भी नहीं सकती थी। 
सयुकत राज्य में सहकारी उद्यम के आदर्श रूप के मूल तत्त्वों के निर्माण 
का सारा श्रेय उन्ही को है। वे न होते तो आज का यह सुदृढ समर्थ सहकारी 
'नमूना भी न होता । सहकारी नेताओ और कार्यकर्ताओं की भावी पीढियाँ उनके 
महान ऋण से कभी भी उऋण न हो सकेगी। 
लेकिन ऐसे पुरुषो के साथ यह वडी कठिनाई होती है कि वे अपने निर्मित 
मूल तत्त्वों को किसी सबलू सुसमन्वित रूप मे ग्रथित नही कर पाते । सहो दृष्टि 
के साथ १९३३ में नेशनल कोआपरेटिव्स को सगठित किया गया था। विचार 
यह था कि वह क्षेत्रीय थोक संगठनो का स्वामीत्व कृत, उनकी कऋय-शक्ति का 
निकाय कर राष्ट्र व्यापी स्तर का क्रेता ओर निर्माता सहकारी सगठन होगा। 
लेकिन नेशनल को क्षेत्रीय संगठनों के लिए खरीदारी करने की दक्ष ससस्‍्था से 
अधिक कुछ भी नही होने दिया गया। फिर १९४३ में कोआपरेटिव फाइनेन्स 
एसोसिएशन बनाया गया, इसे सहकारियो की केन्द्रीय वित्त-प्रवन्धकारिणी सस्था 
के रूप में चलाने का विचार था। लेकिन करीब वीस वर्षो तक यह सोई पड़ी 
'रही और तब नई पीढी के नेताओ ने आकर इसे कार्यशील किया। यह नई 
'पीढी अवश्य उत्तराधिकारी होगी और इसे होना भी चाहिए। लेकित इनके 
भी नाम हम यहाँ नहीं गिना रहे। इसलिए नही कि नामोल्लेख किये जाने 
चाले इसे पसन्द नहीं करेगे, बल्कि इसलिए कि प्रधान व्यवस्थापकौ और निदेशक- 
मण्डलों के अध्यक्षो की यह दुसरी पीढी सामान्यत स्थपतियों की नही न्‍्यास- 
धारियों की है, रचयिताओं की नही प्रशासको की है, अकेले-अकेले पहाड उठाने- 
वाले वीरवरो' की नही दल के साथ मिल कर काम करने वालो की है। 
सहकारी नेताओं की इस नई पीढी के सदस्य एक जगह मिल सकते हे और 
साथ मिलकर निर्णय भी कर सकते हे, जो अग्नवर्ती नेताओ के लिए कठिन था। 


कप जनक लत कर अब. हे 
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डप्त नये नेतृत्व का निर्णय सामूहिक निर्णय होता है। वह ऐसा निर्णय भी हो 
सकता हैं जिसपे हिस्सा लेनेवाले किसी नेता को अपना प्रधान व्यवस्थापक का 
पद खोना भो पड जाए। क्योंकि वे निर्णय अपने हो जेधो दूसरी सवा से सघ- 
बद्ध होने, समन्वित होनें--यहाँ तक कि विलूयन के भी हो सकते हूँ । 
सयुकत राज्य अमरीका में सहकारिता का विकास नया-तया हो रहा है। 
हु ऐसे पुरपों का कृतित्व और स्मारक है जिनमे से कई अभी जीवित है । 
सया होते के साथ-हो-प्ताथ यह अपनी गव्ति के लिए अभी भी अधिकतर महान 
पग्रवर्ती नेताओं और उनके आसपास को मण्डली पर निर्भर करता है। 
पश्चविमो यूरोप का सहकारो आन्दोलन मुख्यत उपभोक्‍ता-हितो के प्रति- 
रक्षक के खप्र मं विकृतित हुआ है। पुरानी समाज व्यवस्थायों मे लोग घन्धे कभी- 
कभार हो बदलते थे। उत्पादनकर्ता के रूप में उनका पन्धा वडी सीमा तक तो 
पज-परम्परा से निश्वित और निर्वारित हो जाता था, या फिर यह काम प्रशि- 
क्षण से होवा था। पारिवारिक जाय के स्तरों में परिवर्तन की गति बहुत मन्द 
होतो थो। इसलिए पारिश्र मिक की कऋप-शथवित सारे समास के लिए बद्ी चिन्ता 
का विषय बनो रहती ओर उपभोक्ताओं के रूप में जनता के आर्थिक हित सर्द व 
अस्पष्ठ और अकुर्शहट पैदा करने वाले प्रतीत होते थे। 


च्ज्ज 
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हम दूसरे महायुद्ध के परवर्ती काल में, सुविधाओं की अतिरेकता वाले अन्य 
सभी लोगों के समान सादृश्यतावादी हो गए हे, और कोई भी काम करते 
समय हमारे प्राण इस विचार से सूखने छगते हँ कि कही दुसरे छोग हमे भिन्न! 
न समझ बैठ । इसके अतिरिक्त, हम वर्डेपन के इतने भक्‍त हो गए हू कि यदि 
स्वयं कोई बडा काम नहीं कर सकते तो दूसरे छोगो के साथ मिलकर अपना 
ही कोई छोटा काम खडा करने की जिम्मेवारी लेने के वजाय किसी वडे काम- 
काज की सेवा करना पसन्द करते हे । 

इन्ही दो वातो के कारण वीसवी शताब्दी के इन मध्यवर्ती वर्षों मे भी 
अमरीकी नगरो के औसत निवासी के मन में सहकारी-सगठन घर नही कर 
पा रहा है। और जैसा कि कहा जा चुका है सहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध 
मे जनता को शिक्षित करने, समझाने-वुझाने और अवगत रखने का काम तो प्राय: 
किया ही नहीं जा रहा है। 

लेकिन इस सबके बावजूद कुछ खास तरह के सहकारी और पारस्परिक- 
सहायता सगठन भी अवश्य हे जिन्होंने काफी प्रगति की और सुस्थापित सस्थाओों 
के रूप में ख्याति अर्जित कर ली है। 

ऐसे सगठनो मे किसानो और ग्रामवासियो के, लिए विक्री व्यवस्था सम्भरण - 
विद्युत्‌ू, लेददेन और बीमा का काम करने वालो सहकारी सस्थाओं के नाम 
गिनाये जा सकते हे । यही वात साख-सघो के बारे में भी कही जा सवत्ती हे। 

किसानो को सामान्यत अपनी आजीविका और पेशो पर बडा अभिसान 
होता है। धरती से लेकर दूसरी सभी तरह की चीजों भौर सम्पत्तियों की 
मिल्कियत की भी वे बडी कद्र करते हे । जब त्तक आर्थिक स्थितियाँ एकदम 
असहनीय नही हो जाती और जीना दूभर नही कर देती वे न तो स्थान बदलते 

£ हँ और न अपना धन्धा ही, समाज के दूसरे समूहो की तरह नही है कि आज 

यहाँ बसे कल वहाँ, आज यह धन्धा किया कल दूसरा । दूसरे उद्योगो की तुलना 
में लघू उत्पादनकर्ता होने के कारण खरीदने और बेचने के समय आध्िक मोल- 
भाव की क्षमता को बनाये रखने के लिए सहकारी ससस्‍्थाएँ बनाना उनके लिए 
एक महती आर्थिक आवश्यकता हो जाती है। यही कारण है कि किसान सहका- 
रिता के विचार को, सहकारी ससथा को और कृषि कार्यो से सम्बन्धित अन्य 
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कर्ज पाने की सुविधाओ को विकसित करने के अवसर प्रदान करते है तो कौन 
है जो उनका विरोब करेगा ! साख-सघो के आविर्भाव के पहले मध्य वित्त के 
परिवारों के लिए ऐसी कोई जगह नही थी जहाँ से वे उचित व्याज पर कर्ज पा 
सके। इसलिए साख सघो ने भी विद्युत सहकारियों की ही भाँति जनता की 
एक ऐसी आवश्यकता को पूरा किया है जो पहले से अनपुरित चली आती थी। 

ऐसी ही परिस्थितियाँ हूँ जिनमे सहकारी सस्थाएँ बहुत अच्छी तरह से 
काम कर सकती हे। 

विभिन्न प्रकार के सहकारियों का असमान गति से उन्नति करते जाना ही 
उनकी पारस्परिक एकता के लिए वाधक हो गया। सफल और जाने-माने सग- 
ठत्त नये प्रकार के सगठनों से सम्बन्ध करते इसीलिए हिचकिचाते हे कि इस 
प्रकार के सम्बन्ध कही उनकी सुरक्षित स्थिति को खतरे में न डाल दे। 

फिर एकता की भावना के पूरी तरह विकसित और उत्कट न हो पाने का 
एक कारण यह भी है कि सामाजिक और आशिक सस्थाओं के जीवन में पचास 
वर्ष की अवधि होती ही क्या है। सस्थाओ के विकास-क्रम में यह समय बहुत 
थोड़ा है और पच्चीस वर्ष की अवधि तो और भी कम। 

जैसा कि हम देख आये हे सहकारी और पारस्परिक उद्यम हमारे वेश 
में आरम्भ से ही रहे हैं । हमारे जो पूर्वज आरम्भ मे यहाँ बसने के लिए आये 
उनके जीवन के अधिकतर कार्य-कलाप उनके सहकारी प्रयत्नो पर ही निर्भर 
करते थे ओर वे अपने अधिकाश जीवन-व्यापार को सहकारी ढंग पर ही सग- 
ठित करते थे। वे मिलू-जुल कर घर और खलिहान बनाते थे, मिल-जुल कर 
बीहडो और जगलो को पार करते थे, सर्व सामान्य विपत्तियो मे एक दुसरे की सहा- 
यता भी सम्मिलित रूप से ही करते थे। सदियो पहले १७५२ में बेजामिन फ्रेक- 
लिन ने फिलाडे लफिया में पारस्परिक अग्नि-बीमा कम्पनी बनाई थी। १८०४ 
में कनेक्टिकर के दूध-उत्पादक किसानो ने दूध बेचने की अपनी सहकारी सस्था 


स्थापित की थी। उठाह के मरमोन्स लोगों ने सहकारी सिचाई समित्तियाँ, 
सहकारी भण्डारो और सहकारिता के अन्य रूपो के सहारे ही अपने जीवन को 
विकसित किया। ओर जैसा कि हम देख आये हे उन्नोसवी-शती की ७वी 


दशादिद मे ग्रेगरो ने अपने सदस्यों में सहकारी सगठनों के निर्माण के लिए 
कितने बडे प्रयत्न किये थे! 
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लेकिन जिस तरह के सहकारी उद्यम आज हमारे देश में काम कर रहे हैं 
यदि उनके आरम्भ का इतिहास टटटोले तो पाएँगे कि उन्हे स्थापित हुए अभी 
पूरे पचास वर्ष भी नही हुए हे; और उस समय भी केवल गिनी-चुनी कृषि-विक्रय 
सहकारी सस्‍्थाएं ही वन पाई थी या दो-एक दूसरी तरह की सहकारी सस्थापूँ 
होगी, वस। 

पहला साख सघ कानून मसाचुसेट्स की विधान सभा में १९०९ में पारित 
हुआ। 

पहली क्षेत्रीय फारम-आपूर्ति सहकारी सस्था १९१४ में स्थापित की गई 
और उसका नाम था फार्मंस यूनियन स्टेट एक्सचेज आफ नेर्बस्कों । 

उपभोक्ता वस्तुओं की पहली क्षेत्रीय थोक सहकारी संस्था १९१७ में विस- 
कोन्सिन में बनाई गई, जिसका नाम था सेण्ट्रल कोआपरेटिव होलसेल आफ सुपी- 
रियर। इसके केवल एक वर्ष पहले, १९१६ मे, न्यूयाक॑ में सहकारी लीग की 
स्थापना की गई थी। 

१९२१ तक तेल के कारबार में एक भो सहकारी सस्था नहीं थी; उसी 
वर्ष मिन्नेसोटा राज्य के काटनवृड फाल्स के किसानो ने मिलकर तेल-उत्पादनो 
के स्थानीव वितरण के लिए एक छोटो-सी सहकारी कम्पनी खोली। १९२६ में 
मिडलेण्ड के स्थानोय सहकारियों ने मिलकर मिडलेण्ड कोआपरेटिव्स नाम 
की तैड का थोक काम करने वाली पहलों क्षेत्रीय सहकारी संस्था सगठित की। 
१९२६ में, न्यूयार्क सिटी मे पहली सहकारी गृह निर्माण योजन। वनाई गई, जिसे 
अमल्गामेटेड क्लोदिग वक्‍से ने प्रायोजित किया था। 

पहला सहकारो अस्पताल या कह लोजिए कि स्वास्थ्य-्योजना का १९२९ 
में ओक्लाटोमा राज्य के एल्कसिटी में वहा के सुप्रसिद्ध डाक्टर माइकेल दैडिड 
के सद्‌ प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप स्थापना को गई। 

तेल के पहले सहकारो नुएँ में से सर्वप्रथम १९४० में तेल निकाला गया। 
इस कुएं को कड्जूमर्त कोआपरेटिव एसोसिएशन ने कब्सान राज्य के फिल्प्सि- 
घूर्ग के समीप रयवाया था। 

अधिकाश शब्तिधाली फारम-याएूति सहकारो सस्वाएँ जिनका वारदार 


-> गपत राज्य कि फंदा सनक :5 प्दर्त से सर! दा टली द्र्् 
आज सार नवुदत राज्य मे फदा हुदा हू इस गता दव दूसरा या तासरा दप्ताव्दा 
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में शुरू की गई थी। बडी मन्दी के वर्षो में हमारे देश में सहकारी सस्थाओं का 
बहुत तेजी से विकास हुआ। हम कह सकते हे कि सयुकत राज्य में सहकारी 
आन्दोलन' का श्रीगर्णेश वडी मन्दी के दिनों से ही होता है। 

मन्दी के ही वर्ष थे जब लोग पहली वार सोचने के लिए, वार-वार, बहुत 
जोरो से और जल्दी-जल्दी सोचने के लिए मजबूर हुए। ये ऐसे वर्ष थे जब 
प्रचलित व्यवस्था मे छात्ती-ठोक विश्वास डिगा और क्षोण होने रूगा। ये ऐसे 
वर्ष थे जब लोगो ने नये साधनों की खोज की और उनको अपनाया, क्योंकि 
जिन पुरानो पर अभी तक निर्भर करते आ रहे थे वे असफल सिद्ध होने लगे 
थे। और ये ऐसे वर्ष थे जब अधिकाश अमरीकनो ने इस सचाई को पहचाना कि 
वे सब एक ही नाव में सवार हे ', उसकी मरम्मत आवश्यक है और अकेला कोई 
अपने से उसकी मरम्मत नही कर सकता। 

१९०० की तीसरी दशाब्दी ही थी जब देश मे इतने अधिक साख-सघ स्था- 
पित हो चुके थे कि पहली बार उनका राष्ट्रीय संगठन बनाना सभव हो सका 
और राष्ट्रीय स्तर का क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन सगठित किया गया ॥ 
यह मन्‍्दी की प्रतिक्रिया का ही परिणाम था कि ग्रामीण विद्युत्‌ सहकारी सस्थाए 
शुरू की गई। पच्चीस वर्षो की छोटी-सी अवधि में लोगो ने वीस हजार साख 
संघ बना डाले जिनकी कुछ सदस्य सख्या एक करोड दस लाख ओर कुछ 
आस्तियाँ पॉच अरब डालर हूं ॥ इन्ही पच्चीस वर्षों में लोगो ने एक हजार 
ग्रामीण विद्युत्‌ सहकारी सस्थाएँ स्थापित की, जिनके ४५५ रूख सदस्य है, और 
जो प्रति वर्ष पचहत्तर करोड ड।लर से भी अधिक मूल्य की बिजली बेचतो हे! 

दस लाख लोगो को सर्वाज्धीण स्वास्थ्य प्रिचर्या प्रदान करने की सीमा 
तक सहकारी स्वास्थ्य योजनाओं का 'वेकास तो पूरा-फान्युरा दूसर महायुद्ध 
के परवर्ती काल मे ही हुआ है। 

भन्दी के ही वर्षों में किसानो के छोटे स्थानीय विक्रेता सहकारियो ने 
सार्वंधिक भण्डार और बिक्री करने के लिए दुकानों और सस्थाओ का निर्माण 
करना शुरू किया और इस तरह वे माल की किस्म और मूल्य दोनो ही को 
प्रभावित कर सके। 

जहाँ तक नगरो के उपभोक्ता सहकारियों का प्रइन है, इस सचाई से इनकार 


। 
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नही किया जा सकता कि बीच-बीच में बहुत से छोदे भण्डार खोले गए, लापर- 
वाही से चलाये गए और उन्होने कुछ वणिज-व्यापार भी किया; लेकिन इस 
प्रकार के सहकारी उद्यम की सफलता के आवश्यक तत्त्वों का निरूपण पूरी 
तरह इस सदी की पाँचवी दशाब्दी में ही हो पाया और तभी कार्य-सचालन को 
इस तरह व्यवस्थित किया जा सका जिससे भावी प्रगति सुनिश्चित हो सकी। 

सहकारी बीमा कम्पनियाँ कव आरम्भ हुई यह तय करना बड़ा मुश्किल है, 
क्योंकि जिसे सहकारी बीमा' कहा जाता है उस काम को करनेवाली सहकारी” 
बीमा कम्पनियाँ केवल एक विशिष्ट दृष्टिकोण वाली पारस्परिक कम्पनियाँ हें । 

सहकारी बोमा के क्षेत्र मे किसानो का अग्नि बीमा करने वाली फार्मसे टाउन- 
शिय म्यूचूअल्स का इतिहास, विशेषरूप से विसकोन्सिन-जेसे राज्यों में, काफी 
लम्बाऔर प्रशसनीय रहा है। इत म्युचूअल्स का आविर्भाव इसलिए हुआ था कि 
दुपरी कम्पनियां किसानो का अग्नि-बोमा करने को तयार नही थी। लेकिन 
कई तरह का बीमा करने वालो सहकारी उद्देश्य और दृष्टिकोण वाली कम्पनियों 
की स्थापना तो इस शताब्दी के दूसरे दशक से ही होने लगी है। 

एक प्रइन बार-बार पूछा जाता है कि सयुक्त राज्य में सहकारो सस्थाओ का 

विकास तेजी से क्यो नही हुआ ? इस प्रश्न का आशिक उत्तर यह है कि विकास 
तो वहुत तेजी से हुआ है ! पच्चीस वर्ष की छोटो-सी अवधि में आप और क्‍या 
चाहते हे ? हमारे देश मे जितने भी महत्त्वपूर्ण सहकारी उद्यम हे उनका सारा 
विकास इन पच्चीस वर्षों में ही तो हुआ है। 

विशाल जन-आन्दोलन इतनी तेजी से कम ही विकसित होते हे। 

सयुकत राज्य में सहकारियो के एक दर्जन के लगभग राष्ट्रीय संगठन हे । 
अपने विशिष्ट अमरीकी ढग के अनुसार हमारा सारा जोर काम को पूरा 
करने पर रहा, पद्धति, तर्क-सगति अथवा परिणाम की हमने कोई चिन्ता 
नही की। परिणामस्वरूप एंसे राष्ट्रव्यापी सगठनो का रूप सामने आय जो 
अपने कार्यो मे कभी-कभी एक-दूसरे पर छा जाते है, हावी हो जाते हे। और 
समय को देखते पारस्परिक कार्यो में जितना ताल-मेल और उद्देश्य की जितनी 
एकता आवश्यक है वह स्थापित नहीं हो पा रही है। 

देश में एक नही दो राष्ट्रीय सहकारी थोक संगठन हें--मिन्नेसोटा राज्य 
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के एल्बर्टली नगर का नेशनछ कोआपरेटिव्स और जोहियी राज्य के एलायन्स 
नगर का युनाइटेड कोआपरेटिव्स॥ युनाइटेड कोआपरेटिव्स फारम-आपएूर्ति 
सहकारियी का स्वामीत्वकृत है और उन्ही की सेवा करता है। नेशनल के सदस्यों 
मे फारम-आपूर्ति और उपभोक्‍ता-वस्तु के क्षेत्रीय दोनों ही तरह की सहकारी 
सस्थाएँ हूँ । इसी अन्तर के कारण विलयन के काफो तके-सगत कारण होते हुए 
भी सारे प्रयत्न बार-बार निष्फल होते आ रहे हें । 
कृषि सहकारी सस्थाओ के लिए शिक्षा, वैधानिक (कानूनी) सहायता गौर 
जन-सम्पर्क का काम करने वाले दो सप्ट्रीय सगठन है । अधिकाश विक्रेता और 
फारम-आपूर्ति क्षेत्रीय सस्थाओ द्वारा समधित अमरीकन इन्स्टीद्यूट आफ को- 
आपरेशन स्कूछो, कालेजो और विश्वविद्यालयों में कृषि में सहकारिता" 
विषय के शिक्षण-अध्यापन को बढावा देने का काम करता है। इस काम के लिए 
वह सारे देश में शिक्षण शिविर (वर्कशाप) आयोजित करता है ,एच-४ और 
भावी कृषको के सर्वागीण विकास के लिए बनाये गए 'फारमर फ्यूचर सगठनों 
के साथ मिलकर काम करता है, अनुसन्धान कार्यो के अतिरिक्‍त प्रतिवर्ष एक 
वाषिक ग्रन्थ प्रकाशित करता है, और एक वाधिक पीठ चलाताहे जिसमे सारे 
देश के सहकारी नेता एकत्रित होते हं । 
दूसरे सगठन का नाम है नेशनल कीन्सिल आफ फारमर कोआपरेटिव्स ! 

अमरीकन इन्स्टीद्यूट की तरह अधिकाश कृषि विक्रेता और फारम-आपूर्ति 
क्षेत्रीय सस्थाएँ इसकी भी सदस्य है । इस नेशनल कौन्सिल से छब्बीस राज्य 
स्तरीय सहकारी कोन्सिले सम्बद्ध हें। यह वार्शिगटन मे कृषक-सहकारी सभाओों 
के हितरक्षण का काम और सटिप्पण लेखाचित्रों वाले एक साप्ताहिक पत्र, दि 
वाशिगटन सिचू एशन' का प्रकाशन करती है। एक वाधिक सभा का आयोजन 
इसके द्वारा भी किया जाता है, जिसमे फारम सहकारियो से सम्बन्धित प्रच्नो 
पर विचार होता है। नेशनल कौन्सिल इन सभाओं में कृषि सहकारियों के लिए 
नीति-निर्धारण का काम भी करती हे---विशेषकर ऐसी नीतियो के निर्धारण 
का जो कृषि सहकारियो के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विधि व्यवस्था को प्रभावित 
करनेवाली होती हे, और यही वह क्षेत्र है जहाँ इन दोनो राष्ट्रीय संगठनों मे 
एकता स्थापित हो सकती है। 
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नंशनलरू फंडरेशन आफ ग्रेन कोआपरेटिव्स अनाज-विक्रता सहका रियो की 
जनसम्पक और विधावी सस्‍था है और अपने क्षेत्र मे काफी अच्छा काम करती 
है। इसके कार्यकारी सचिव के साप्ताहिक वृत्त पत्र मे अमरीकी कृषि के सम्बन्ध 
में काफी मूल्यवान और प्रचुर जानकारी रहती है। 

नेशनल मिल्क प्रोड्यूसर्ज फेडरेशन अपने सहकारी दूध उत्पादकों के लिए 
ठोक इसी तरह के काम करता है। 

साख-सघो ने प्राय सभी राज्यों में अपने राज्य-्सध बना लिये हूं। ये 
राज्यस्तरोय संगठन साख-सघ आरम्भ करने के नभिलापी नये जन-समूही की सठ 
प्रकार से सहायता करने के अतिरिक्त पुराने स्थापित साख-संघो को सलाह भीर 
प्रोत्ताहन एवं उनके निर्देशन का काम करते हैं; राजधानियों में दिधायी कामों 
को देसभाल और जन-सम्पर्क भी करते हैँ। साख-सघ जान्दीलन की केर्द।य 
सस्था का नाम है केडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन, जिसे संक्षेप में 'छुना 
कहते है। इसका पधान कार्याछ्य विसकोन्सिन राज्य के मेठिसन नगर में हैं। 
कुना अपना एक मृखपत्र प्रकाशित करता है, जिसका नाम 'दिद्निज है, सास- 
संघ से सम्बन्धित साहित्य का सम्भरण करता है और कांग्रेस में सास-सघों 
के हिती की देखभाल करता है। कुना से सयूक्‍त कुना सप्लाई कोजापरेटिव 
है, जो सास-सघो के लिए आवश्यक लेखन-सामग्री-लिसा पत्रक, जमा पस्तादवाएँ, 
शुण-पाचना-पनवा आदि अधिप्राप्तसि की और उत्पादन का दाम करता है! 
और छुना म्युच॒ज इन रेन्स पम्पनी साख-सघो लौर उनते सदस्यों या 5 
युूरक्षा बीमा, आजीवन-धचचन बीमा बौर भप्त्यक्ष पीवन बीमा बरती है। 


/) 
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'स्वामीत्वकृत किराना थोक सहकारियो के हितो की रक्षा और सवद्धेना करने 
वाला बडा प्रभावशाली और समर्थ राष्ट्रीय सगठन हे। दि कोआपरेटिव 
सर्केण्डाइज” नामक मुखपत्र के प्रकाशन के अतिरिक्त यह जन सम्पर्क का कार्य 
भी करता है। 

देश को अधिकाश महत्त्वपूर्ण सामूहिक स्वास्थ्य योजनाएँ, श्रमिक स्वास्थ्य 
योजवाएँ ओर सहकारो स्वास्थ्य सघ ग्रूप हेल्थ एसोसिएशन आफ अमरीका 
(घ) को सदस्य हे । यह सगठन निम्नलिखित कार्य करता है सामूहिक स्वा- 
स्थ्य कार्यकलापों से सम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन और वितरण, योजना को 
प्रारम्भ करने के अभिलाषी नये समूहों को परामर्श और मार्गदर्शव; सामूहिक 
स्वास्थ्य को वाब्िक राष्ट्रीय सभा का आयोजन, मासिक पत्र का प्रकाशन, 
सामूहिक स्वास्थ्य सघो से सयुक्त डाक्टरो के साथ भेद-भाव बरते जाने पर 
उतको रक्षा, विधि-व्यवस्यथा से सम्बन्वित--विशेयष रूप से स्वैच्छिक स्वास्थ्य 
संगठनों के लिए प्रतिवन्धकारी कठिनाइयो को हटवाने के लिए वैधानिक कार- 
रवाइयों । 


धयुक्त राज्य को सहकारों लोग (कोआपरेटिव लोग आफ दि युनाइटेड 


* स्टेट्स) सारे देश मे उपभोक्ताओं को सहकारिता के सभी रूपो को उन्नति के 


लिए १९१६ में स्थापित को गई और १९२२ भें शासपत्रित हुई। जेसे-जसे 
समय वोतता गया लोग का कार्यक्षेत्र भी व्यापक और विस्तारित होता गया। 
लोग का प्रधान कार्यालय शिकायो मे और एक कार्यालय वाशियटन ड)० सी० 
में भी है। 

कई बडे क्षेत्रीय फारम-आपूर्ति सहकारो, उपभोक्‍ता वस्तुओं के सभी बडे 
क्षेत्रीय थोक सहकारी, कई पारस्परिक बीमा कम्पनियाँ, क्रेडिट यूनियत नेशनल 
एसोसिएशन, नेशनल रूरलू इलेक्ट्रिक कोआपरेटिव एसोसिएशन, विसकोन्सिन 
इडेक्ट्रिक कोआपरेटिव, ने शवल कोआपरेटिव्स, युनाइटेड हाउसिंग फाउण्डेशन, 
ओर विभिन्न प्रकार के कई सहकारो संगठन लोग के सदस्य हें। 

लीग जिन सगठनों के कार्यों मे सहायता और प्रायोजन करती है उनके 
नाम इस प्रकार हे कोआपरेटिव इन्श्यूरेन्स कास्फ्रेन्स, ग्रूप हेल्थ एसोसिएशन 
आफ अमरोका, नाथ अमरीकन स्टूडेन्ट कोआपरेटिव लोग, रोशडेल इन्स्टीट्यूट, 
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पत्रों के लिए खबरें इकदठो करने की केन्दीय सवाद एजेन्सो, सोवापरेटिय भ्यूज 
सर्वित्त, का सचालन; साहित्य का प्रकाशन और चितरण एपं फिल्‍म निर्माप! 
सहकारो संगठनों के जन-सम्पर्क कार्यों का समच्वय; घामिक, एपि, घमिक जोर 
अन्य राष्ट्रोय सगठनों से सम्पर्क और सयुक्‍त काररवारया; जोर विधायो कार्म। 
लोग सम्मेलनों, पोठों ओर सस्माओ के वार्षिक कार्य फ्म भी जायोजित फ ती ऐ 
जिनका मुझ प्रयोजन है सहकारी व्यवस्थापको, सम्पादको, शैक्षिक एव फासिफ 
कार्यकर्ताओं की दक्षताओं को बढाना और उनके फार्यस्तर को उज्तत भरता। 

इस प्रकार सहकारी छोग सयुकत राज्य के सभी प्रकार के सा कौस्‍यों 
का सर्वमान्य मिलन स्थरू ओर सेवा सस्था की गरज पूरो करती पर ऐेकिन 
फिर भो इसको सदस्य सखझ्या देश के सभी राहुका रो सगठने की सभूवत्त सपरणभ 
सस्या से बहुत कम है। 

राष्ट्रीय सगठनों की इस बहुलता के कर कारण ६। देश में कई पार 
के सहकारी उद्यम है ओर सब के हित जोर सब को जावश्यकताएँ शजमन्तझग 
है। उन भिन्न हितो की रक्षा आर भिन्न जावस्यकताजो फो पूषि उनके संप्े 
विशेषीकृत सघ ही अच्छी तरह कर सतते है । फिर रपर्दधा प्यापार का ही पाण 
नही वह एक ही क्षेत्र में काय्ये पार रहे सगठतों के छिए दूसरा से ज्यादा तह 
सेवा करने की दिया में स्वस्थ पोत्साहन भी हे। 
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और किसी पर भी प्रकट होने देना नही चाहते। अपने लिए सहकारी आन्दों- 
लन” पद का प्रयोग उन्हें विलकुल नही सुहाता, यही चाहते है कि लोग उन्हें 
एक परिपाटी बद्ध साधारण व्यवसाय ही समझते रहे और उनके काम-वाज 
को कोई सामाजिक या आर्थिक महत्त्व न दिया जाए। 

इस तरह की भावना के कारण मिले-जुले हे, पर सभी बुरे हो ऐसी वात 
भी नही हे। 

जब सहकारी उद्यमो के स्वामी स्वय अपने बारे में, या दूसरे उनके वारे में, 
यह सोचा करते थे कि वे जन-समाज से भिन्न अथवा हमारे आर्थिक जीवन की 
मृख्य धारा से कटे-छंटे विजातीय द्रव्य या कोई पनन्‍्थ हे, वह जमाना तो कभी 
से बीत गया। सहकारी उद्यम हमारे आर्थिक जीवन से पृथक तो कभी थे भी 
नही वस्तुत वे हमारी स्वतन्त्र अर्थ व्यवस्था के ही अविकल, महत्त्वपूर्ण भार 
अग्रीभूत तत्त्व है। भिन्न प्रयोजनों और भिन्न आवश्यक्ताओ की पूर्ति से 
आाविर्भत कई प्रकार के व्यापारी सगठनों का समावेश होने के कारण स्वतन्त्र' 
अर्थ व्यवस्था सदैव मिश्रित अर्थ व्यवस्था भी होती है। 

लेकिन यह तो मानना ही होगा कि सहकारी उद्यम दूसरे सभी प्रकार के 
उद्यमों से भिन्न होते है। उनमे अनुपम विशेषताएँ होती है और वे अनूपम 
योग दे सकते हूं । उनकी इन विशेषताओं को भूछाना नही चाहिए, और यह 
भी याद रखना चाहिए कि इन विश्येषताओ में आस्था रखने वाले लोग अपने- 
जैसे दुसरे आस्थावानों के साथ सम्मिलित रूप से काम करने को प्रस्तुत होकर 
ही इन विशेषताओं को पूरी तरह निष्पादित कर सकते हे । 

जब इस तरह का सम्मिलित कार्य होने लगेगा-जिसके कि सकेत मिलते 
छगे हे--तब अमरीका के कुछ छोगो मे एक ऐसे शक्तिशाली, निशरचयात्मक 
और सुदृढ आन्दोलन का तत्त्व प्रस्फुटित होगा जिसे सही अर्थो में सहकारी 
कहा जा सकेगा--फिर उस आन्दोलन की अभिव्यवित के सगठनात्मक रूप 
और प्रतिरूप किसी भी तरह के क्यो न हो और चाहे बिलकुल ही न हों। 

यह नहीं हो पाया उसके दो' प्रमुख कारण है । 

पहला कारण है उन्नति की समस्या। सहकारी व्यवसाय के नेताओं को 


-  छुरत और लग कर जो काम करना होता है वह यह कि जिस तेज गति से 
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उनके प्रतिस्पर्दधी उन्नति करते जा रहे हे कम-से-कम वही गति उनके अपने 
संगठन की भी हो। इसके लिए शक्ति को और विशेष रूप से आर्थिक शवित.- 
को दृढ़ करने की, दूरदर्शितापूर्ण व्यवस्था की, श्रेष्ठतम अन्वेषण की, उत्कृष्ट जन- 


सम्पर्क को चरमावस्था तक ले जाने की और सदस्यो एवं सरक्षकों की अत्यन्त 
: प्रगतिशील सेवाओ की आवश्यकता होगी । 


इन सारे कामौ को पूरा समय लगा कर, तनन्‍्मय हो कर करना पडता है। 
लेकिन जैसे ही उन्नति होने लगती है एक नया प्रश्न उठ खड़ा होता हैं। 


वह यह कि क्‍या बड़े पैमाने के सहकारी उद्यम के निर्माण की क्रक्रिया में ही 


ऐसे तत्त्व समाये रहते है जिनके कारण कुशल व्यापारी नेता शिक्षा के द्वारा 
सदस्य-स्वामियों में आदर्शवाद, उद्देश्य परकता, और सक्तिय सहभागिता के 
पोषण का विरोध करने रूग जाएँ---उन्‍्ही सदस्य-स्वामियों में, जो सच्ची सह- 
कारी सस्‍्थाओ के प्राण, उनकी शक्ति का अमित स्रोत और किसी भी: 


. आन्दोलन की आधार शिला होते हैँ ? 


यह महत्त्वपूर्ण प्रश्त आज भी अचनुत्तरित है 
अमरीका में सहकारिता के शक्तिशाली न हो पाने का दूसरा कारण भी 


. बहुत-कुछ पहले कारण की ही तरह सहकारी नेताओ और कार्यकर्ताओं से सम्ब- 


न्धित है। वह यह कि कई सहकारी नेताओ और कार्यकर्ताओं का अपने कार्य 


 मे--जिस कार्य में वे छूगे हुए हे उसी कार्य में जाग्रत विश्वास नही है। कुछ 
ही समय पहले विसकोन्सिन की एक फारम-आपूर्ति और उपभोक्ता सहकारी 


ससस्‍्था की वाषिंक सभा के समक्ष भाषण करते हुए शिकागो की एक बड़ी रसाय- 
निक कम्पनी के, जो सहकारी नही है, व्यवस्थापक महोदय ने इस सम्बन्ध मे 
बडी पत्ते की वात कही थी। उसके कुछ अंश इस प्रकार हें: 

“आप लोग बड़े कारवार की तरह काम करने की घुन में वहुत्त अधिक 


. लगे रहते हूं--उस दिया में बहुत अधिक प्रयत्न करते हूँ । 
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“जब तक सहकारी वे व्यवसायों के तौर-तरीके अपन।ते रहेगे, उनकी 
नकल करते रहेगे तव तक वे सहकारियों की ओर से निश्चिन्त हे, क्योकि 
उनके तरीकोी पर चलूकर सहकारी उनका कुछ भी नही विगाड़ सकते। केकिद 
जापके पास तो बडे व्यवसाय से भी काफी वडी चीज है, वह है सातवां रोग- 
डेल सिद्धान्त : निरन्तर शिक्षित करते रहो ।* 
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“आपका आन्दोलन तो दुनिया के विशालतम आन्दोलनों में से है। आप 
इसको छोटा क्यो करते हे, इसकी मर्यादा क्यों घटाते हे ? 


“दुनिया पुकार-पुकार कर सहकारी आन्दोलन से आर्थिक सहायता माँग 
रही है और सहकारी आन्दोलन जो सबसे वडी आर्थिक सहायता दे सकता 
है वह है ईसाइयत और विव्व के सभी महान धर्मो का आर्थिक भाष्य-कार्थिक 
क्षेत्र मे उनपर आचरण । लेकिन में तो प्रतीक्षा हो कर रहा हूँ कि कोई उठे 
आऔर इस वात को कहे तो सही। 

“दुनिया अमरीका से घृणा क्यो करती है ? 

“हमारे मिसनरो सारी दुनिया में ईसाई धर्म का उपदेण दे रहे हे---उसका 
अचार कर रहे हे, इसके साथ-हो-साथ हम दुनिया के लोगो को जो सबसे श्रेष्ठ 
आर्थिक ज्ञान--श्रेष्ठतम आर्थिक धर्म दे सकते हे वह है प्रतियोगीता पूंजीवाद । 

“आप किसो व्यवस्थापक से पुछिए कि आप किस तरहकी सहकारी सस्‍्था 
है, तो वह तपाक से उत्तर देंगे हमने गत वर्ष दस, वोस या तीस छाख डारूर 
का व्यापार किया ।' 


“मुझे यह वात हमेशा परेशान करती रही है कि डेढ सौ वर्ष हो गए 
और उन मूल सात रोशडेल सिद्धान्तों में न तो हम कोई वृद्धि कर सके, न 
उनसे कुछ ले ही सके। 

“प्रत्येक स्थानीय सहकारों सस्था द्वारा सहकारी लीग को शिक्षा के लिए 
अधिक धन और हर स्थानीय सहकारी ससथा में एक शिक्षा समिति सही 
दिशा में उचित कदम होगे। 

(शिक्षा से प्रेरणा पाकर विस्तार ओर ज्यादा होगा, सेवा और अच्छी 


शी | 
हागा। 

“विश्व को युवकों के विचारों और उनके उत्साह की आवश्यकता है और 
सहकारी आन्दोलन युवकों को सब कुछ दे सकता है। 


जब सहकारी नेता और सदस्य अपने काम और अपनी सस्‍्था के मूल्य 
और महत्त्व को इतनी स्पण्टता से देख ओर समझ सकेंगे जितनी स्पष्टता से एक 
अतियोगा व्यापारी कम्पनी के इस व्यवस्थापक ने देखा और समझा है तभी 
सयुक्त राज्य अमरोका में सहकारी विचार ओर सहकारो पद्धति अपना सही 
स्थान भ्रहण कर सकेगे। 

उसके पहले नही। 


सहकारी उद्यम कितना ही वडा क्‍यों न हो जाय तब भी नही ! 


किन 
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कमजोर होते और अच्छी व्यवस्था तो प्राय- दुलेम ही होती थी। ऐसी स्थिति 
में कोई सहकारी भण्डार ज्यादा चलता भी कैसे ? कुछ ही दिनो में उसका टाट 
उलट जाता। और एक-एक कर सव इसी घाट उतर गए। 
ऐसा लगता हे कि युद्ध ओर युद्धोत्तर-काल में सहकारी आदर्शवादिता की 
अबलूता ओर व्यावहारिकता की कई अशो में उपेक्ष। सम्भवत. अवश्यम्भावी 
ह्डीथी। 
भूत काल में सयुकत राज्य को सहकारी सस्थाओ में अतिरेक्ता की दुर्भाग्य- 
'ूं प्रवृत्ति रहो है--वे घोर आदर्शवादिता और निरे व्यापार के दो झ्ुवी के वीच 
चडो के लोलक की तरह दोलायमान होतो रही है । कुछ सहकारी नेता ओर 
कार्यकर्ता इस उद्यम को आर्थिक कार्य-व्यापार से अधिक, लोगो मे सामाजिक 
सन्वन्धों को उन्नत करने, न्याय भावना को वढाने ओर ससार को ज्यादा अच्छा 
बनाने का साधन मानते रहे हे । दूधरे उतनी ही कट्टरता से इसे सदस्थो और 
सरक्षको को ठोस आधिक लाभ पहुँचाने वाला कार्यक्षम व्यावसायिक कारवार 
समझते रहे है , दुनिया के उद्धार' से उन्हे कोई मतलूव नही होता। इनमे से 
कभी एक समूह हावो हो जाता और कभी दूसरा। 
दोनों छोरो का समन्वय कर एक मध्यम सार्ग का निष्पादन कठिन ही 
चना रहा। सरल होता भी कैसे ? रही कारवार के साथ सच्चे आदर्शवाद 
को जोडना उतना ही कठिन है जितना कि उच्च और व्यापक दृष्टिकोण के 
पबिना केवल अच्छे व्याणर के सहारे सहकारिता के सफल होने की आशा करना । 
इन दोनो गूणो को न तो एक-दूसरे से अलग किया जा सकता है और न एक- 
दूसरे के विरोध में हो रखा जा सकता है। दोनो एक-दुसरे के पुरक हे और 
एक के बिना दूसरा फल-फूल नहीं सकता। आलकारिक भाषा में कह सकते 
है कि व्यापार का अच्छा सचालन और सहकारिता के मूल्यों में सदस्यो का 
अक्ृलत्रिम विश्वास स्वस्थ सहकारो शिश्षु के माता और पिता हे । 
आदर्शवादिता के अतिरेक की श्तिक्रिया अवश्यम्भावी थी। १९५० में 
सहकारी छोग का शिकागो मे जो हिवाषिंक्‌ सम्मेलन हुआ उसमे एक प्रस्ताव 
पारित कर छोग से कहा गया कि 'वह जो भी करे उसके व्यवस्था-पक्ष पर पूरा- 
पूरा जोर दिया जाए। सहकारी छीय के जैक्षिक कार्यो का कुछ दायित्व नेशनल 


बडी 
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के 


को पहले उस तरह रहने और तव उसके वारे में कहने की जरूरत थी। 
और तब सहकारो सस्थाजो ने इस काम को १९५० में बडी मन्दगति से 
और काफो हिचकिचाते हुए शुरू किया। 

द्वितीय महायुद्ध के वाद के पर्द्रह वर्षों में अमरोकी सहकारी तस्‍्थाजो ने 


णि्पि 


१--कोई सहकारी व्यापार या सगठन एक ज्गह स्थिर नही रह सक्ता---व 
या तो वढता, फैलता और ऊँचा उठता है या मरने रूगता है; 

२--निरे आदर्शवाद और उत्साह के सहारे जीवित रहने वाले छोटे सहकारी 
संगठनों के दिच रूद गए, सहकारी व्यवत्तायो को प्रभावशाला बनाने के 
लिए समनन्‍्वयन, सघ वद्धता और विलूगन नितान्‍त आवश्यक हो गए हूँ , 
कच्चे माल गौर मूल ज्ोतो से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचने के सभी कार्य- 
व्यापारों के एकीकृत सघटन की पद्धति को अपनाया ही जाना चाहिए, 

३--कार्य-विस्तार की सही पद्धति नई-वई सहकारी समितियों का निर्माण नहीं ; 
सुस्थापित सस्थाओ का समुचित उन्नति करते जाना हैं, अर्थात्‌ विस्तार 
शक्ति के केन्द्रों से होता चाहिए। गहरो में सहकारी यूह-निर्माण चकित 
का ऐसा ही केन्द्र है; ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहक्तारी सस्थाएँ गक्ति 
का केन्द्र हें; 

४---अच्छी व्यवस्था अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है और सहकारी सस्याजो का प्रवन्ध 
किसी भी अन्य व्यावसायिक सस्था के जैसा या उससे श्रेप्ठ हो सकता है, 

५--किसी भो प्रकार के सहकारी की सेवाजों पर मनमाने प्रतिवन्‍्ध रूग़ाना 
जैसे कि केवल किसानो या जाति-विद्येप या राष्ट्र-विशेष के समूहो या 
एकछर-सदस्यता-सगठनो के सदस्यो तक सेवाओ को सीमित करना अव्याव- 
हारिक ही नहीं सकंटास्पद भो है। सभी को सदस्य बनाने की खुली सद- 
स्यता सहकारिता का सिद्धान्त ही नही सहकारी सस्थाओं के कामकाज 
के लिए बहुत अच्छा नियम भी हैं, 

६--अहकारी सस्थाजो की जितनी ही उन्नति बौर वृद्धि होती जाती है सदस्यों 
को शिक्षा और कार्यशीलूता के कार्यक्रमों को उतना ही बढाते जाने की 
जरूरत होती है, कम करने की तो जरा भी नही। उदाहरणाथे पालिसी- 
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धारियों की सक्तिय सहभागिता और उनके नियन्त्रण को विकसित करने 

का उच्चतिशील सहकारी बीमा क्म्पनियाँ जो प्रयत्व करती हे वह उस 

सघपं के बहुत समीप है जो आधूनिक मानव अपनी नियति को अपने 
बस में रखने के लिए करता है, क्योकि एक तो लोगों की बच॑ते उनकी 
उन्नति का प्रवेश द्वार होती है और दूसरे वे इस तरह अपनी बचतो को 
बीमे में अधिकाधिक निवेशित करते हे। 

७--सहकारी ससस्‍्थाओ के विस्तार और आधूनिकीकरण के लिए, जिससे वे 
अपने कतंव्य को ठीक-ठीक निभा सके, जितनी पूंजी की आवश्यकता होती 
है उसे परम्परागत उपायो से प्राप्त करना अब सम्भव नही रह गया है; 

८--अधिकाश अमरीका वासी बिलकुल ही नही जानते कि सहकारी सस्थाएँ 
क्या हे, वे क्यो बनाई गई हँ और अमरीकी जीवन-पद्धति को वे कौन 
से मूल्य और लाभ प्रदान कर सकती हे, अतएवं सहकारी सस्थाओं के 
लिए जन-सम्पक और प्रसार-प्रचार का काम भी करणीय है और इस कार्य 
का महत्त्व दूसरे किसी भी कार्य से जरा भी न्यून नही है। 

इन बातो को केवल सेद्धान्तिक रूप से समझ कर ही नहीं छोड दिया गया, 
व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न भी किया गया। 

१९५१ में कोआपरेटिव मैने जमेण्ट डेवलूपमेण्ट प्रोग्राम (सहकारी व्यवस्था 
विकास कार्यक्रम) आरम्भ किया गया। प्रवन्धन-प्रशिक्षण और कार्य-सचालन 
की क्षमता को विकसित करने वाले एक -कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए 
सहकारी लीग की प्रेरणा से तीन क्षेत्रीय सहकारी सस्थाओ और दो सहकारी 
ढग की पारस्परिक बीमा कम्पनियों में से प्रत्येक तीन-तीन हजार डालर लगाने 
को राजी हो गई, और पाँच हजार डालर स्वय सहकारी छीग ने लगाये। इन 
सस्थाओ ने इस कार्यक्रम को आरम्भ करने के निम्न कारण बताये . 

सयुकत राज्य की जिन सहकारी ससस्‍्थाओो की नीव काफी मजबूत 
हो चुकी है आज उन्तकी सबसे वडी और सबसे पहली आवश्यकता ऐसे 
प्रवच्ध कमंचारियों को निरन्तर तेयार करते जाना है जो आधुनिक ढग 
के प्रवन्धन मे सक्षम और दक्ष हो। इस तरह के प्रवन्धक तेयार करने 
की दिशा में किसी सुव्यवस्थित कार्यक्रम का अभाव ही सम्भवत आजऊ 
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सयुकत राज्य में सहकारी उद्यम के भावी विस्तार और उन्नति में वावक 
ही रहा है। काम से अजित अनुभव का महत्त्व अवश्य है, लेकिन अब यह 
पद्धति भावी प्रवन्धकों को तैयार करने के उपयुक्त नहीं रह गई। यह 
महँगी भी है और इसमे समय भी वहुत रूग जाता है। फिर वर्तमान 
प्रवन्धकोी के कोशलू और ज्ञान को अद्यतन वनाये रखना भी उतना ही 
महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है जितना कि नये प्रवन्धकों को तैयार करना । 
प्रवन्ध की कला और विज्ञान पर प्रचुर सैद्धान्तिक सामग्री अब 
उपलब्ध हे, लेकिन उसे व्यवस्थित और क्रमवद्ध करने का काम अभी शेप 
है। यह किया जा सकता है और इस तरह किया जाना चाहिए जिससे उप- 
लूव्व सामग्री सहकारी सस्थाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सके । 
'. इसलिए कोआपरेटिव मैनेजमेण्ट डेवलूपभेण्ट प्रोग्राम का उद्देश्य 
है आधुनिक प्रवन्धन के सिद्धान्तो और तकनीकों को सहकारी सस्थाओं 
के प्रवन्धन के व्यवस्थित पाठ्यक्रम के रूप में पहली वार ऋ्रमायतत ढग 
से सकलित कर प्रकाशित कर देना। इस प्रकार की सामग्री सुलभ हो 
जाने से कार्य-सचालन-सम्बन्धी समस्याजों को आधुनिक प्रवन्धन की पद्धति 
से सुलझाया जा सकेगा। | 
इन्ही सब मूल कारणों से सहकारी लोग और कुछ क्षेत्रीय थोक सह- 
कारी सस्थाओं एवं सहकारी बीमा कम्पनियों ने प्रवन्धन के क्षेत्र मे राष्ट्र 
के अधिकारी विद्वानों से परामर्श कर इस कार्य क्रम को तैयार किया है। 
कार्य-क्रम के उद्देश्य 
आधुनिक-अवन्धत से सम्बन्धित जानकारी और सामग्री ऐसे रूप मे प्रस्तुत 
करना जो सहकारी सस्थाओ के लिए ज्यादा-से-ज्यादा उपयोगी हो सके। 
कार्य क्रम मे भाग लेने वाले सहकारी सगठनों के प्रमुख व्यक्तियों के लिए 
इस सामग्री को सुलभ करना और उन्हे अपने कार्यालयों एवं सगठनों मे 
आधुनिक-प्रवन्धन की विधियों के उपयोग की शिक्षा और निर्देशन देना। 
आधुनिक प्रवच्चन के तकनीकी ज्ञान को, स्थावीय और क्षेत्रीय संगठनों 
तथा सभी स्तर के प्रवन्धकों के लिए उपयोगी वताने और उपलब्ध करने 
में सहायक कार्यकर्ताओं एवं साधन-सामग्रियों को तैयार करना। 
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इस सदो को पाँचवी दश्लाब्दी मे उन्नत प्रवन्धन, कार्य कर्ताओं के विकास 
और संगठनात्मक रूपो को ज्यादा अच्छा बनाने की रुचि और प्रवृत्ति बढ़ी। 
कोआपरेटिव मे ने जमेण्ट डे वलपमेण्ट प्रोग्राम मे कुछ वडे सगठन और सम्मिलित 
हो गए और इस तरह हिस्सा लेने वाले सदस्यो की सख्या दस हो गई। 

इसके वार्षिक पोठ, इन्स्टीट्यूट आफ माडने मैने जमेण्ट मे, जहाँ शिक्षण- 
शुल्क दो सौ डालर है, उपस्थिति-सर्या बढते-बढते एक सौ हो गई। 

बीमा कम्पनियों और क्षेत्रीय थोक सहकारी सस्थाओ द्वारा सम्बद्ध स्था- 
नीय सगठनों के व्यवस्थापकों और प्रवन्ध-सम्बन्धी कार्यो करनेवाले अन्य व्य- 
क्तियो के प्रशिक्षण और कारय कुशलता-वबृद्धि के कार्यक्रम आरम्भ किये गए। 

विशेषज्ञों के परामर्शावुसार दुकानो, कार्याक्ष्यों एव साधन-सुविधाओं का 
आधुनिकीकरण, एक रूपता और विज्ञापन, वाजारो का सर्वेक्षण, लम्बी अवधि 
की विस्तार योजनाएं आदि कार्य प्रबन्धन के अध्ययन और शिक्षा-दीक्षा के बाद 
ही आरम्भ हुए। 

अपने विपय के श्रेष्ठ परामर्शदाताओ को अच्छा पारिश्रमिक देकर संगठना- 
त्मक रूपो मे काफो परिवर्तेन-परिवर््धध किये गए। निदेशक मण्डल और व्यव- 
स्था-विभाग एवं विभागीय अध्यक्षों के प्रवनच्धक दर तथा व्यवस्था परिषद्‌ 
के सदस्यों से पारस्परिक समझ और अच्छे सम्बन्धो के विकास के लिए नये 
तरीके अपनाये गए और पहले से ज्यादा ध्याव दिया जाने छुगा। 
इसी बीच नेशनल रूरल इलेक्ट्रिक कोआपरेटिव एसोसिएशन ने प्रवन्धन 

और कम चारियो के प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम आरम्भ किया जिसका कार्य क्षेत्र 
कुछ ही वर्षो मे राष्ट्रव्यापी हो गया। वह ग्रामीण विद्युत्‌ व्यवसाय की आव- 
इ्यकताओं के अनुरूप बनाया गया था। इसने विद्युत्‌ सहकारी ससस्‍्थाओ के 
हजारो व्यवस्थापको, विभागोय अध्यक्षो ओर तकनीशियनो को प्रशिक्षित होने 
का अवसर प्रदाव किया। इस योजना के अन्तर्गत व्यवस्थापको और लाइन के 
अधिका रियो के अतिरिक्त अन्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी किया गया। 

अमरीकन इन्स्टीट्यूट आफ कोआपरेशन की वाषिकसभाएँ कृषि सह» 
कारिया में काम करने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण-सत्नरो का रूप धारण 

| करने लगी। 


२६० अमरीका म सहकारिता 


इसी दक्षाब्दी मे सहकारी लीग ने जनसम्पर्क-निदेशक, वित्त-अधिकारी, 
शैक्षिक निदेशक और सम्पादक आदि सहकारी कमेचारियो के विभिष्द 
समू हो के पेशेवर प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग पोठो और सम्मेलनो का एक 
कार्य क्रम तैयार किया । 

ऐसे ही कुछ सम्मे छनो मे पेशेवर संगठनों की चीव पडी, जिनमे से एक 
कोआपरेटिव एडिटोरियल एसोसिएशन भी हैं। १९६० तक इसके दुध-विक्री 
से लेकर नगर-उपभोक्‍ता और साख-सघो तक सभी प्रकार के सहकारी प्रकाशन 
के एक सौ से भी अधिक सम्पादक सदस्य हो गए थे। सम्पादको के इस सगठन 
की वाषिक सभाएँ सहकारी पत्रकारिता के सक्षिप्त पाठ्यक्रम वाले रूघू शिक्षा- 
सन्न ही होता है जहाँ सहकारी प्रकाशनों के सम्पादन का विशिष्ठ अ्रविक्षण 
दिया जाता है। 

सक्षेप में हम यह कह सकते हे कि वर्तमान शती की पाँचवी दशताव्दी में 
सहकारी व्यवसाय ने वयस्कता प्राप्त की । 

कुछ मामलो में तो इसके विकास की गति दूसरे सभी प्रकार के व्यवसायी 
से तेज रही, जो आवश्यक भी थी, क्योंकि यह काफी पिछड रहा था ओर 
इसे उस पिछडेपन को बहुत थोडे समय में पूरा कर लेना था। 

ओर निश्चय ही इसन बरसो का काम महीनों में पूरा कर डग्ला | 

इसका मुख्य कारण यही था कि सहकारी नेताओो की मनोवृत्ति में अब 
काफी परिवतंव हो चुका था। सहकारी छोग और नेशनवाइड इन्हयू रेन्स कम्पवीज 
के अध्यक्ष मरे डी लिकन जैसे कुछ नेताओं ने आत्म सन्‍्तोष की हामिप्रद मन 
स्थिति से जमकर सघर्ष किया। वे इस वात की वराबर शिकायत करते रहे 
कि उन्नति नही हो पा रही है और सहकारी उद्यम अमरीकी अर्थ व्यवस्था का 
महत्वपूर्ण अश बनने मे बराबर असफल होता जा रहा है। 


युद्धोत्तर काल के वर्षो मे रचनात्मक असन्तोष क्रमण आत्मसतोष का 
स्थान ग्रहण करता चला गया। यह घारणा दृढ हीती गई कि अपने प्रति- 


योगियो से इक्कीस होकर ही सहकारी व्यवसाय जीवित रह सकता है और 
उन्नति कर सकता है। 


सहकारिता का विचार ओर पद्धति निश्चय ही अच्छी और हितकर है। 


वर्तेभान और भविष्य [२६१ 


लेकिन दूसरे महायुद्ध का अन्त होने तक यह विचार व्यापारिक सफलता से 
वँधाघिसटता रहा। सदस्यो से यह आशा की जाती थी कि वे सस्था की योग्यता- 
अयोग्यता और सेवाओ की उत्कृष्टता-न्यूनता एवं बहुलता विरछता का विचार 
किये बिना पूरी निष्ठा से अपनी सहकारी ससस्‍्था का सम्पोषण-सवद्धन करेंगे। 
लेकिन पॉचवी दशाब्दी के सक्ान्ति काल ने एक नई मनोवृति का विकास 
किया, जो पुरानी विचार धारा के विरुद्ध यह कहती थी कि अपनी सेवाओ में 
विस्तार और उन्नति करता सहकारी सस्थाओ के हाथ की बात है और यह उन्हें 
'करना ही चाहिए जिससे न केवल पुराने सदस्यों का सरक्षण बना रहे, बल्कि 
हजारो की संख्या में लये सदस्य भी बनते रहे। । 
परिवर्तत उस समय की परिस्थितियों की माँग ही नही थी वास्तव में उंच 
१रिवर्ततों को घटित भी किया । कृषि उस समय बूरी तरह विपत्तग्रस्त थी, खास- 
कर के मालिको हारा सचालित छोटे और मझौले फारमों के बहुत बुरे हाल थे । 
व्यापारी हित अपने कार्य-सचालन में किसानों को इस तरह समन्वित करते 
जा रहे थे कि वे अपनी स्वतन्त्रता और आत्मनिर्देशन सभी कुछ गँवाते जाते थे । 
पूरा समय खेती करने वाले पक्‍्के-पूरे किसानो की सख्या तेजी से कम होती 
जा 'रही थी। पुराने ढर से पुरी तरह वाता तोडकर और नया ओजस्वी ढम 
अपनाकर ही भ्रामीण सहकारी ससस्‍्थाएँ अपने मे निहित विश्वास के उपयुक्त 
सिद्ध हो सकती थी। और नगरो की सहकारी सस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर 
समन्वित, विज्ञापत और सेवा-साधनो की उन्नति पर हजारो डारूर खर्चे करके 
व्यापार को हथियाने के लिए प्रस्तुत शक्तिशाली प्रतियोगियों की कड़ी प्रति- 
स्पर्दा का सामना करना पड रहा था। 
इसलिए पाँचवी दशाव्दी के अन्तिम वर्षो मे सहकारी सदस्यो एवं संरक्षकों 
को नई, उच्चत और विस्तारित सेवाएं प्रदान करने का विचार बडी तत्परता से 
घर करता गया। 
सहकारी परिष्करण शालाओं का आधुनिकीकरण ही नही किया गया उन्हें 
इतना कार्यक्षम और उपयुक्‍त बनाया गया कि वे उत्पादन की उत्कृष्टता में देश- 
व्यापी स्तरः पर किसी से भी टक्कर के सके । उदाहरणार्थ नेशनल कोआंपरेटिव 
रिफाइनिंग एसोसिएशन की परिष्करण शाला दक्षिण-परिचिम (साउथ वेस्ट) 
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के सम्पन्न तेल क्षेत्र के केन्द्रीय नगर मेकफरसन (कन्सास) का गौरव वन गई । 
फारम-आपूर्ति सहकारी सस्थाओं ने प्रोपेन गैस और द्वव ईंघन का कारवार 
अ्रामीण ग्राहकों से ही नही कस्बे के निवासियों में भी चालू कर दिया। मिडलेण्ड 
कोआपरेटिव इनका रपोरेशनने ,जो मुख्यतः मिन्नेसोटा, विसकोन्सिन, इमोवा और 
डकोटा के देहाती क्षेत्रो मे काम काज करती है, सेवा-साधनो के आधुनिकीकरण, 
सुधार, क्षेत्रव्यापी एक रूपता और वृहद्‌ विज्ञापन-अभियान का कार्य क्रम आरम्भ 
किया। इसने शहर और कस्बे के निवासियों में भी व्यापार बढाने की नीति 
अपनाई। इसने अपने सारे क्षेत्र का बहुत वारीकी से सर्वेक्षण किया और जिन 
समुदायों मे सहकारी सेवाएँ नही थी वहाँ उन्हें स्थापित करने का कार्य हाथ 
मे लिया। फुटकर बिक्री का काम करने वाली जो सहकारी सस्‍्थाएँ इससे 
सम्बद्ध थी उनकी उपनगरीय क्षेत्रों मे पेट्रोल के पम्पां का अधिग्रहण करने में यह 
सहायता करने लगी। मिडलेण्ड नो मिनियापोलिस में एक नया भाण्डागार 
बनाया। मेडिसन में एक नया तेल गोदाम और कुशिग (ओक्ला होमा) की 
अपनी परिष्करण शाल्ग की कार्येक्षमतता का पूरा-पूरा विकास किया। 

(मिडलैण्ड कोआपरेटर' नामक पत्र ने अपने १३ जून १९६० के अक मे 
सहकारी का मुख्य वाजार मे स्थानान्तर' नामक एक लेख प्रकाशित किया 
था जिससे मिडलेण्ड के कार्य क्रमो के व्यापक प्रभाव पर काफी अच्छा प्रकाश 
पडता हे। उक्त लेख के कुछ अश इस प्रकार हे 

“ओकली (मिन्नेसोटा) कोआपरेटिव आयल एसोसिएशन ने एक बडी तेल 
कम्पनी का सविस स्टेशन और लोहे के सामान का स्टोर खरीद लिया है और 
अपनी पुरानी जगह से उठकर कस्बे के मुख्य चौराहे पर चला आया है। 

“मिन्नेसोटा के उस पश्चिमोत्तर जिले मे जहाँ किसानो की हजारों एकड 
जमीन भूमि-बेक मे रखी हो, अवस्थित सहकारी सस्था के लिए यह प्रगति 
की दिद्या मे बहुत वडा कदम है। 

“इस सस्था के प्रधान व्यवस्थापक एल्मर ओरासन का कहना है अब हम 
केवल किसानो की सहकारी सस्था नही रहे, सामूदायिक सहकारी ससस्‍्या बन 
गए हें । वहुत-से छोगो ने आ-आ कर हमे बताया है कि उन्हे यह परिवतेन 
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“पिछले अप्रैल महीने मे इस संस्था को स्ट्रैण्डस सविस सप्लाई को खरीदने 
का मौका मिल गया । स्ट्रेण्ड की स्थापना नेल्सस्ट्रेण् नो १९३२ में की थी। 
उनके पुत्र जेराल्ड ने १९४६ में कारबार समाला; उन्होंने काफी-कुछ नया 
किया और काम को बढाया। 

“१९५७ में जेराल्ड ने लोहे का सामान रखना श्रू किया और मोटर का 
विभाग भी खोल दिया; लेकिन एक वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई। 

“क्लिफरड माइक स्ट्रेण्ड जो पिछले वर्ष तक इस कारबार को चला रहे 
थे, सब-कुछ बेच-बाचकर अपने पुराने निवास स्थान मिल्वॉकी लौट जाना 
चाहते थे। 

“सहकारी सस्था के निदेशक-मण्डल को मूह माँगी मुराद मिलू गईं। वे 


'कारबार को बढ़ाने और नया सर्विस स्टेशन चालू करने का विचार कई दिलों से 


' कर रहे थे ॥ इसलिए एकमत से स्ट्रैण्ठ कारबार को खरीदने का फैसला हो गया। 

“२७ और २८ अप्रैल को जब संस्था का नये स्थान मे शानदार उद्घाटन 
हुआ तो कम-से-कम दो हजार ग्राहको की भीड तो रही ही होगी। उद्घाटन 
समारोह की पुरस्कार-प्रतियोगिता में पच्चीस आदमियों ने मुश्किल इनाम जीते 
कौर ८६ व्यक्ति छोटे सरल इनामी मे कामयाब रहे। 

“संस्था के प्रधान व्यवस्थापक ओल्सन का कहना है: हम जिस दिन से 
इस नई जगह में आये हे कारबार बढता ही जा रहा है, दम मारने की फुरसत 
नही मिलती। इस नई जगह में रोज नये-तये ग्राहको का ताँता रूगा रहता 
है। अब हमारे किसान सदस्यों की तो चॉदी-ही-चाँदी है, क्योकि कारवार को 
चलाने का खर्च ग्राहको को बढती हुई सख्या पर फैलता और बँटता जाता है। 

“संस्था की यह नई इमारत कस्बे की खास सड़क पर ५० फुट चौड़ी और 
अन्दर की तरफ ९९ फुट लम्बी है। 

उधर ओहियो के फार्म ब्यूरो कोआपरेटिव एसोसिएशन ने फुटकर संचालन" 


के नाम से एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया। यह एक राज्य-स्तरोय थोक 
सहकारो ससस्‍्था है। इस नये कार्यक्रम के अच्तगंत समस्त सम्बद्ध जिला 


संस्थाआ के लिए नई सेवा-सुविधाओं के निर्माण का काम हाथ में लिया <गय्ा _ 


जिससे स्थानीय सयठने अपनी चाल सेवाओं का आधनिकौकरण 
गआहकों को आकपित करने वाली नई सेवाएं आरम्भ कर सके। 


हि 
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कन्सास सिटी के कञजूमर्स कोआपरेटिव एसोसिएशन न सुअर पाहरने- 
वाले किसानो के लिए एक सम्पूर्ण समन्वित सेवा की योजना कार्यान्वित की 
जिसमे सूअरो के प्रजनन, परीक्षण एवं अनुसन्वान केन्द्र से लेकर वूचडखाना, 
मास के पण्योपयोगन और डिब्बों में वन्द करने का कारखाना और विक्रो-व्यव- 
वस्था तक सारे कामों का समावेश था। इस एसोसिएशन ने १९६० में कई लाख 
डालर लागत के एक विशाल नाइट्रोजन उर्व रक कारखाने के निर्माण की घोषणा 
भी की, जो नेब्नास्का मे लगाया जाएगा और कन्सास में इस ढंग के पहले 
से चल रहे कारखाने की टक्कर का होगा। 
इण्डियाना फास ब्यूरो कोआपरेटिव एसोसिए शन ने अपने से सम्बद्ध फुटकर 
विक्रेता भण्डारो के लिए रसायनों, उपकरणों और पेट्रोल-निर्मित वस्तुओ तक 
के दामों में भारी कमी कर दी। इसने पेतीस मील लम्बी तेल की अपनी पाईप 
लाइन बनाई और चूजाघर का भी काफी विस्तार किया। 
अनाज का कारवार करने वाली उन्नीोस सहकारी सस्थाओ ने मिलकर 
गल्‍ले के सयुक्त निर्यात और विदेशी वाजारो में खपत बढाने के लिए एक कम्पनी 
बनाई, प्रोड्यूसर एक्स्पोर्ट कम्पनी इसका नाम रखा गया। काम काज के पहले 
ही वर्ष मे इस कम्पनी ने १४ देशो को कुल मिलाकर तीन करोड २० लाख 
बुशल गला बेचा। 
देश की अकेली सबसे वडी सहकारी सस्था कोआपरेटिव जीएलएफ एक्स- 
चेज ने अपने मुर्गीखाने को इस तरह विकसित किया कि वहाँ की मेहनत केवल 
आधी रह गई, इस एक्सचेज ने पशु खाद्य, चारा और उव॑ रक किसानो को सीधे 
उनके फारमो पर पहुँचाने की सेवा शुरू की और अपने फुटकर विक्रेता भण्डारो 
को इतने बडे भण्डारों मे परिवर्तित कर दिया जहाँ किसान अपनी जरूरत की 
हर चीज और हर सेवा प्राप्त कर सकता है।' 
मिचीगन की फार्म व्यूरों सर्विसेज ने अपने किसान सदस्यों की आवश्यकता- 
पूर्ति के लिए अण्डो के श्रेणोकरण (दर्जावन्‍्दी) और सबेष्टन (पैकिंग) का कार्य 
शरू किया। 
,.. पेट साउण्ड की ग्रूप हेल्‍थ कोआपरेटिव के सीठल क्षेत्र में वहाँ की कुल 
५». €४4। के पाँच प्रतिगत सदस्य है । अपने इन सदस्यों के लिए इस सामूहिक 
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स्वास्थ्य योजना ने एक बिलकुल नया अधुनातन अस्पताल बनाया, जिसकी 
अन्तिम मजिल पर प्रसूतिगृह है, यह प्रसृतिगृह इतनी ऊँचाई पर है कि यहाँ 
से चारो ओर का दूर-दूर तक का दृश्य बडा ही मनोरम दिखाई देता है। और 
देश के उस छोर पर वाशिंगटन डो० सी० में वहाँ की ट्राजिजिट वर्कस यूनियन 
ने अपने समस्त सदस्यों को सहकारी ग्रूप हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा स्वास्थ्य 
परिचर्या--सेवा प्रदान करने का फैसला किया और इस काम की सुचारुता 
के लिए एक नया वढिया अस्पताल भी वनवा दिया। 

विसकोन्सिन राज्य मे ला-क्रोसे की डेरोलेण्ड पावर कोआपरेटिव की वहुत 
दिनो से यह अभिलापा थी कि वह अपने एक छाख ग्राहक-स्वा मियां को सस्ते- 
से-सस्ते मूल्य पर विजली दे। १९५९ में उसकी यह अभिलापा पूरी हुई और 
उसने अपनी बिजली की दरे प्रति किलोवाट घण्टा एक सेट से भी कम कर दी। 
इसका महत्त्व तब समज्न में आता है जब इस तथ्य पर विचार किया जाए कि 
पह सहकारी सस्‍्था जिस क्षेत्र में काम करती है वहाँ विजली की दरे सारे देश 
में सबसे अधिक हें । 

ग्रीन वेल्ट कअ्जमर सर्विस्तेज सयुक्त राज्य के नगर उपभोक्ता सहकारी 
संगठनों में सबसे वडी सस्था है। १९६० में यह सारे देश में विभिन्न स्परानों पर 
एक दर्जन सव से सुन्दर वाजार चला रही थी और साल भर में कुछ मिठाकर 
जो फरोट डाकूर का कारवार करने लगी थी। 

शिकरायों को हाइड पार्क कझजूमर्स फोआापरेटिव नयर वा सबसे बड़ा सुपर« 
मार्केट हो नही चला रहो थी प्रति सप्ताह सेकडो नये सदस्प दवा फर अपना 
विक्वास करने के सावन्याथ साउव साइइ को घनो बस्ती के काफी बड्ेनद्र्ट 
जन समूहों को अपने भण्डार के स्वामी दनने का जापक्राधिर कदसर मे 
दे रते थो। इतना हो नही, बअनेवा जातजिया और राष्ट्रो की समन्यित बस्ती 


उ् साइट के पनरदि काम मे की सगठित पौर यायादित "रन ८ यः 
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थे। वह उल्लेखनीय सेवा है अपने सदस्यों को सहकारी आधार पर अच्छे, सु्दर 
और सुशोभन मकानों का मालिक बनाना। इसके लिए साख-सघ सहकारी 
गृह निर्माण योजनाएँ प्रायोजित करते हे और इस प्रकार की चालू योजना्ओों 
की सहायता भी करते हे । 

सेण्ट पाल की म्यूचूअछ सर्विस इन्ब्यूरेन्स कम्पनीज ने तो वीमा-सेवा मे 
यूगान्तर करके यह दिखा दिया कि सहकारी वीमा कम्पनियाँ, अपने पालिसी- 
धारियों की कम-से-कम मूल्य पर कितनी उत्क्ृष्ट-से-उत्कृष्ट और व्यापकतम 
बीमा सेवाएं कर सकती है । इओवा के एक जिले के हताहत व्यवसाय में इुंसरी 
व्यापारी बीमा कम्पनियों के मुकाबले ठीक उसी तरह के सात मामलो मे म्युचूल 
नेबीमकाक की जो बोलियाँ लगाईं उनकी रकम आधे से भी कम थी। सहकारी 
बीमा कम्पनियो' मे सब से बडी नेशत वाइड इन्ह्यूरेन्स कम्पनीज ने नये प्रकार 
के हताहत बीमो और सामूहिक मोटर बीमो के प्रयोग किये । नेशनल ने सहकारी 
साम्‌हिक स्वास्थ्य योजनाओं के विकास में सहायता देने के लिए एक प्रतिष्ठान 
की स्थापना करने में भी आगे बढ कर हिस्सा लिया। और ग्रूप हेल्थ म्युचूअल 
नामक एक तीसरी सहकारी बीमा कम्पनी ने ज्ञो बिलकुछ नई तरह की जीवन- 
बीमा पालिसी शुरू की, इस पालिसी में यदि २७ वर्ष का कोई आदमी बीमा 
करवा कर मर जाए तो वह केवल २ ५० डालर प्रति सप्ताह पर अपने बच्चो के 
वयस्क होने तक प्रति मास दो सौ डालर आय का निव्चित प्रवन्ध कर जाता है। 

लेक सुपीरियर के आस पास के विपन्न और वीरान प्रदेश मे सेण्ट्रल कोआपरे- 

ठिव्स इनकारपोरेशन ने इलाके के सबसे सुन्दर और सबसे श्रेष्ठ! वाजारो के 

निर्माण का क्षेत्र व्यापी कार्यक्रम बनाया और कुछ चुने हुए समुदाय में निर्माण- 
कार्य आरम्भ कर भी दिया। 

पाँचवे दशक मे अमरीकी सहकारी सस्थाओ में जिस नये दृष्टिकोण का 
क्रमश विकास हो रहा था उसके ये कुछ उदाहरण हे और ऐसे कई नये उदा- 
हरण और भी दिये जा सकते हे। हि 

बीसवी शताब्दी के अन्तिम तृतीयाश के आरभ्भ होने से पहले ही अमरीकी 
सहकारी नेताओं को भूतकाल की असफलताओं के कारणो का ठीक-ठीक ज्ञान 
हो गया और वे यह भी जान गए कि आगे सफलता किन बातो पर निर्भर करती , 
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है। एक जबर्दस्त चुनौती सामने थी, जिसे उन्होंने देखा और स्वीकार किया | 
अब उनके कतृत्व की सार्थकता इसी मे थी कि ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को बडे 
और प्रभावशाली उद्यमो के स्वामीत्वः: और नियन्त्रण में सक्तिय रूप से हिस्सा 
लेने के योग्य बनाए, न कि छोटे आदर्शवादी लुगडाते उद्यमो के। उन्हे विश्वास 
हो चला था कि यदि इस काम को कर लिया गया तो अमरीकी लोकततन्त्र के 
सबसे दर्बल अग को पुन. शक्ति-सम्पन्न किया जा सकेगा। 

लेकिन इस प्रतोति ने मार्ग की तीन वडी-बडी बाधाओं को और भी स्पष्ट 
कर दिया। वे थी : 

१--पर्याप्त धन की आवश्यकता, जो यो तो एक चिर॒कालिक समस्या 
थी लैकिन अब सेवाओं के विस्तार, आधुनिकीकारण और समन्वयन के भारी 
खर्चो के कारण तात्कालिक और चिन्तनीय हो उठी थी। 

२--जनता का अज्ञान, न केवछ सहकारियो के कर-दान के सम्बन्ध में 
बल्कि उनके उद्देश्यों, प्रयोजनों, उनसे होने वाले फायदो, उनके स्वरूप और 
यहाँ तक कि उनके अस्तित्व के भी बारे में सामान्य जनता को समुचित ज्ञान 
नही था ! 

३--सहकमिंता का अभाव, सहकारी ससस्‍्थाएँ पूरी तरह साथ मिलकर 
काम करने में सफल नही हो पा रही थी, जो स्वय उनके अपने लिए और उनके 
सभी सदस्यों के लिए भी बहुत आवश्यक ओर उपयोगी था। 

इसलिए १९६० के सितम्बर महीने में सहकारी लोग का गिकागी में जो 
इक्कीसर्वा द्विवापिंक अधिवेशन हुआ उसमे प्रतिनिधियों ने अपना पुरा समय 
केवल दो समस्याओं के हो विचार-विनिमय में रूयाय, * सहफारी सस्याओं! 
के बारे मं जनता की समझ को बढ़ाना और वित्त के नये और बे खोतों रे 
विकास करना। इसके सा|थ ही एक प्रस्ताव के द्वारा उस अधिवेशन ने पहले के 
चार सिद्धान्त मे एक नये सिद्धान्त का समावेण और किया, वह पाँचर्वा सिद्धान्त 
घबा-- सहकारी त्तस्थाओं में सहवारिता। 

अभी तक इन अधिवेणनों के प्रतिनिधि केवल संद्धान्तिक वह्स-मृगाहसा 
ही गरते छझाये थे, भवकी पहली वार उन्होंने व्यवत्तार बार आचरण 


कक 
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में कादम दटाये , क्योवि सिद्धान्तों को मृत रूप देने का कार्य जरम्भ हो चना था । 
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इस अधिवेशन मे प्रतिनिधियों को विमशं और अभिस्वीकरण के लिए जन- 
सूचना पर एक सुचित्रित निर्देश पुस्तिका भेट की गई, जो विद्येष रूप से इसी 
अवसर के लिए प्रकाशित की गई थी। 
इस वात का पता छगाने के लिए कि प्रचार के उद्देश्य पूरे क्यो नही हो पते 
ओर औसत अमरीकावासी का सहकारी सस्थाओ से सम्बन्धित ज्ञान इतना 
अस्पष्ट और कभी-कभी प्रतिकूल क्यो होता है, १९५९ में सहकारी छीग ने 
एक जाँच- समिति नियुक्त की, और उसे स्वय लीग एवं लीग के सदस्थ संगठनों 
के जन-सूचना कार्य की छान-वीन करने के आदेश दिये गएं। इस समित्ति से 
सहकारी सस्थाओं के कुछ योग्यतम और चोटो के जन-सम्पर्क निदेशको की 
लिया गया। समिति ने अपने काम में समाज शास्त्र, जन-सम्पर्क, विज्ञान 
और अभिप्रेरणात्मक अनुसन्धान के क्षेत्र में सलग्न चार श्रेष्ठ विशेषज्ञों की 
सेवाएं भी ग्रहण की । 
एक नही दो तथ्य अन्तर्निंहित थे। इस वात पर ध्यान दिये बिना की 
आसवी शताब्दो के मध्य काल को अमरीकी जनता के विचार, मान्यताएँ और 
अभिरुचियाँ क्‍या हैँ सहकारो सस्थाएँ उन्हें अपने बारे में सही-सही अवग्रत 
कर हो कंसे सकती थी ”? अमरोको जनता को सही जाने-समझे बिना 
उन्हें अपने बारे मे बताना असम्भव ही था। 
इस निष्क्प पर पहुँचने के लिए कि आज के अमरीकावासी बीसवी शताब्दी 
के दूसरे या तीसरे दशक के अमरोकावासियों से भिन्न,हू, किसी बहुत वड अनु- 
सन्धान की आवश्यकता नहीं है। आज लोगो के मन में अपनी जो तसवीर 
है वह पहले से वहुत भिन्न है। आज के किसान अपने-आप्रको सूर्योदय से सूर्यास्त 
तक हल को मूठिया पकड़े और खेत-मजदूरो की टुकडी की रखवाली करते 
खेतिहर के रूप मे नही देखते, और न पुराने फेशन के ओवराल पहनने वाले 
पकिसानी के ही रूप मे । आाज तो सयुक्‍त राज्य का प्रत्येक निवासी, उसकी आय 
अथवा पेशा कुछ भी क्यो न हो, अपने-आपको 'सध्यवर्ग' का व्यक्ति समझता 
है और यही समझा जाना पसन्द करता । किसी जमाने से लोग अपने सघर्पों और 
सिम्त परिवारों में जन्म लेने पर गव॑ किया करते थे, लेकिन आज नही करते। 
अपन को सफल, सुशिक्षित और नागरिक वातावरण के अभ्यस्त व्यक्ति के 


| 
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रूप में देखना-सोचना पसन्द करते हे। आज के अमरीकोवासी स्वतन्त्रता का 
बडा आदर करते हे, यद्यपि अधिकाश न तो स्वतन्त्रता के उत्तरदायित्वों को 
समझते हे न स्वतन्त्रता द्वारा प्रस्तुत अवसरो को ही। वे कुल मिला कर उदार होते 
हू और दूसरो को--यहाँ तक कि दूर-देश के वासियों की भी सहायता करने को 
उत्सुक रहते है । वे अपने-आपको आत्मनिर्भर ओर स्वाधीन समझना चाहते 
है, सचाई चाहे कुछ भी रहे। 

इन जानकारियों के आधार पर यह गलती समझ में आई कि सहकारी" 
ससस्‍्थाएं विज्ञापन और प्रचार कार्यो में कथ्य और कथन के जिस ढग को अप- 
नाती आईं हे वह पिछली दशाब्दियों के लिए तो ठीक था, पर आज के उपयुक्त 
नही है। जनता के मानसिक स्तर तक पहुँच कर ही जनता की श्रान्तियों का 
निवारण किया जा सकता है। 

समिति ने इस वास्तविकता को भी स्वीकार किया कि सारी जनता एक- 
जेसी नही है, और विशेषज्ञ, वे भी इससे सहमत थे । समिति ने पाया कि देश 
में कई तरह की अमरीकी जनता रहती है। जन-सख्या का एक हिस्सा ऐसे 
लोगो का भी है जो झूठी तडक-भडक वाली उस दुनिया से जरा भी सन्‍्तुष्ट और 
सुखी नही हैँ जिस पर अधिकाश अमरीकावासी यो टूट पडते हे। हाइड्रोजनः 
बस का आतक हम में से कइयो को उद्विग्न किये रहता है। कई ऐसे हे जो जीवन 
की सोहेश्यता और कान्तिकारी आदर्श की अपने अन्तरतम में बडी तीन्न और 
गहन आवश्यकता अनूभव करते है, छैकिन आज के यूग में तो इन आध्यात्मिक 
गृणों का नितान्त अभाव ही हो गया है। सहकारी संस्थाओं में ऐसे ही लोगो 
की अधिक रुचि हो सकती है और यही छोग उनके सक्रिय सदस्य वन सकते हे ! 


अ्ातू भाव, पारस्परिक सहायता, सामाजिक स्थितियों को शान्तिपूर्ण ढग से 
सुवारने, विश्व शान्ति को बनाये रखने आदि की आदर्शवादी पुराने ढग की 


अपील ऐसे हो लोगों के लिए प्रभावकारी हो सकती हे । 

लेकिन इस समूह के अतिरिक्त विभाल जन-समूह भी है जिससे सहकारी 
सस्थाओं को अपने लिए असन्दिग्ध रूप से समर्थन और स्वीकृति प्राप्त करनी 
है; और व्यापक जन-सम्पति को इस सीमा तक अपने पक्ष में कर छेना 


आवश्यक है कि उनकी वृद्धि और उन्नत्ति का कम-से-कम विरोध तो नही ही 
5 कमी ब कम 4०% ०कुरकुभकून्ण के. 
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सहकारी सस्थाओ के जन-सूचना कार्यक्रमों पर नियुक्त इस विशेष समिति 
की काररवाई और सिफारिशों को अन्त में एक आकर्षक पुस्तिका में प्रकाशित 
कर दिया गया। उस पुस्तिका का नाम रखा गया “पहकारी सस्थाओं के गरंद”, 
केकिन हमारे विचार मे सहकारी सस्थाओं के आठ हव्द” नाम रखना अधिक 
उपयुक्त होता। किसो भी प्रकार के सहकारी सगठन में जन-सम्प्क अथवा 
जन-सू चना के का में सलग्त व्यक्तियों के सन्दर्भ ओर निर्देश के लिए सहकारी 
ल्‍ीग ने इसका प्रकाशन किया था। 
पुस्तिका मे इस वात का विश्येष आग्रह किया गया कि अमरीकी जनता के 
समक्ष सहकारो संगठनों का चित्र अथवा स्वरूप निम्न अवधारणाओं के साथ 
या सहकारी सस्थाओ के शब्दो' में प्रस्तुत करना ही उचित है 
उद्यम--सदस्यो और सरक्षको की आवश्यकताओं को कल्पना शक्ति, दू रदर्शिता 
और अधिक एव श्रेष्ठ सेवाओ के द्वारा पुरा करने मे। 
दक्षता--लागतो को कम करने ओर वितरण-पद्धतियाँ को उन्नत करने में। 
श्रतिस्पर्द्धा--त केवल अपने सदस्यों अपितु समस्त राष्ट्र के छाभ के लिए अर्थ- 
व्यवस्था पर एकाधिकारों जक़डबन्दी को तोडने के लिए। 
प्रचुरता--मूल्य के स्तरों की रक्षा के लिए बनावटी अवरोधो या नकली कमी 
के विना पूरा-पूरा उत्पादन करने में । 
स्वृतन्त्रता--स्वामी और सक्रिय सहभागी बच कर सामूहिक काररवाई से अपनी 
आर्थिक समस्या को हल करने में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए। 
हिस्सेदारी--लछोगो को मिल-जुछू कर सामान्य आवश्यकताओ को पूरा और 
सामान्य सकठो का सामना करने के योग्य बना कर और अपनी प्रचु- 
रता को दूसरे देशवासियों के साथ बाँटने का मार्ग प्रशस्त कर के। 
समझदारी--इसलिए कि सहकारी व्यवसाय खुली किताब” की तरह कार्य 
सचालन करता है और अपने सदस्यथ-स्वामियों को अपने कार्य-सचालून 
के ही सम्बन्ध में वही जिन सिद्धान्तों पर कार्ये किया जाता है उनकी 
भी पूरी-पूरी जानकारी देने का प्रयत्त करता है। 
और हमारा--इसलिए कि सहकारी सस्थाएँ अपने सभी याहको को अपना 
स्वामी बनाती है और इप्तछिए भी कि सहकारी व्यवसाय स्वभाव से 
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ही स्थानोय स्वामीत्वक्त और अपने समुदायी, वस्तियों एव क्षेत्री के 
जोवन-व्यापार के अभिन्न अगर होते हें। 

इसरे महायूद्ध के परवर्ती काल मे सहकारी सस्थाओं ने जो प्रगतिशो कदम 
उठाये उनके बारे मे इसी अध्याय में पहले बताया जा चुका हे, उनसे पता 
चल जाता है कि ये आठे शब्द उनके कार्य संचालन के सर्वथा अनुरूप ही हे 
और उनके कार्यों की व्याख्या भी करते है । 

लेकिन इस वात को अमरोकी जनता का केवल एक छोटा अश ही जानता 
है। सहकारियो ने उस तरह रहता' तो शुरू कर दिया है, लेकिन उसके बारे 
में कहने! का उनका काम अभी शेष है। हु 

सहकारी लीग के इक्करोसवे सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने सहकारी के शब्द 
नामक पुस्तिका पर अपनी स्वीकृति की मूहर छूगा कर उसे अधिकृत निर्देशिका 
का रूप प्रदान कर विया। 

जहाँ तक वित्त-व्यवस्था की समस्या का प्रश्न है सहकारी लीग के दस 
सम्मेलन के दो ही दिन पहले एक नई पारस्परिक निधि की स्थापना की गई, 
जिसका उल्लेख दसवे अध्याय में किया जा चुका है। सघ और राज्य सरकारो 
को निधि के पजीपन की काररवाई का आवेदन भी कर दिया गया है। सहकारी 
लोग ने इस निधि को आ्रयोजित किया है; और जो कम्पनी इसके निवेश के 
प्रवन्ध ओर हिस्से बेचने की हामी छेगी उसके लिए पूंजी की व्यवस्था कोआप- 
रेटिव फाइनेन्स एसोसिएशन आफ अमरीका ने कर दी है। कई सुयोग्य और 
सुप्रसिद्ध व्यक्तियों ने इस निधि के निदेशक मण्डल का सदस्य बनना स्वीकार 
कर लिया है और उन्होने मिडलेण्ड कोआपरेटिव्स के व्यवस्थापक ए० जे० 
स्मावी को निधि का प्रथम सभापति भी निर्वाचित कर लिया है। इस निधि से 
दूपरे छाभ की आशाएं की जाती है । एक तो यह निधि सभी सहकारी सस्थाओ, 
उनके सदस्यों और निवेशकर्ताओ के लिए अपने-अपने अधिशेषो और अपनी-अपनी 
बचतो के काफी बडे अश को निवेशित करने का आकर्षक, सुरक्षित और छाभ- 
दायी स्थान सिद्ध होगी; क्योकि निधि में निवेश करके उन्हें अपनी पूँजी एक- 
साथ कई सत्याओं में--वडे-बडे कई सहकारी समग्ठनों के साथ-साथ व्यापारी 
कम्पनियों की प्रतिभूतियों में छूगाने का बढ़िया अवसर मिल जाएगा, जो इसके पूर्व 
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सम्भव नही था। दूसरे यह कि निधि के निवेशों का काफी अश सुस्थापित सह- 
कारी व्यवसायों की प्रतिभूतियों मे किया जाएगा। इस प्रकार थोर्ड समय में 
विस्तार के लिए आवश्यक, पूँजी की कमी दूर हो जाएगी। 

२१ वे अधिवेशन के प्रतिनिधियों ने पारस्परिक निधि के इस प्रस्ताव पर 
काफी बहस-म्‌बाहसा किया और अन्त में प्रवल बहुमत से इसको स्वीकृत कर 
पूरी-पुरी सहायता का अभिवचन दिया। 

सयुकत राज्य की सहकारी सस्थाओ को त्वरित प्रगति के मार्ग की तीसरी 
बडी वाघा यह है कि पारस्परिक लाभ के लिए जिस हद तक साथ मिल्‍रू कर 
जितना काम करना चाहिए वे करती नही है । उदाहरण के लिए कुछ ही समय 
पहले एक सहकारी ढंग की पारस्परिक बीमा कब्पनी के अध्यक्ष ने हिसाब 
लगा कर बताया था कि उनकी कम्पनी विभिन्न राज्यों के जिन सहकारी संगठनों 
की बीमा-सेवा करती है वे सभी यदि अपने वीमा-सम्बन्धी काम का आधा ही 
उनको दे दे तो उनकी कम्पनी का कारवार पाँच गुना बढ जाएगा। सवाई 
वो यह है कि अधिकाश यहकारी सस्थाएँ गे र-सहकारी बीमा कम्पनियों में बीमा 
करवाती है। साख-सघो के सम्बन्ध में पहले वत्तायः ही जा चुका है कि उनमें 
ऐसे बहुत से लोग है जो किसी भी प्रकार के सहकारी अथवा पारस्परिक उद्यम 
की कोई सहायता नही करना चाहते। ऐसी स्थानीय सहकारी ससस्‍्थाएँ भी कई 
है जिनके अपने स्वामीत्वकृत थोक सहकारी भण्डार हे लेकिन वे अपना अधि- 
काश माल खरीदती हे ऐसी व्यापारी कम्पनियों से जिनसे उनके हित किसी भी 
रूप में जुडे हुए नही है । ऐसी सहकारी सस्थाएं भी बहुत-सी हुँ जिनमे से कोई 
खाद्योत्पादन का काम करती हूँ तो काई खाद्य के पण्योपयोगन का, कोई खाद्य 
के सवेष्टन का तो कोई वितरण का और कोई बिक्री व्यवस्था का। यदि ये सब 
अपनी क्रियाशीलताओं का समन्वय कर ले तो किसानो और उपभोक्ताओं के 
स्वामीत्व में खाद्य-उद्योग का इतने प्रभावी एकीकृत सघटन हो सकता है, जिससे 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, किसानों को प्राप्त होने वाली और उप- 
भोक्‍ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली कीमतो के अन्तर की चौडी खाई बहुत 
हद तक पट जाएंगी। 

प्रवन्ध-परामर्श सेवाओं के लिए भी सहकारी सस्थाओ को प्रति वर्ष बहत 
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जे 


घन खर्च करना पडता है। लेकिन समझ में नही आता कि अपने सदस्यों से 
बचत का आग्रह करने वाली सभी सहकारी सस्थाएँ अपनी एक निजी परामर्श 
कम्पती खोल कर, स्वय भी वचत्त क्यों नही करती? आखिर उन्हें कौन रोकता है? 
लेकिन सबसे अपत्तिजनक वात तो यह है कि सभी सहकारी सस्थाओं ने 
सम्मिलित रूप से जन-सूचना और प्रचार का कोई समन्वित कार्यक्रम अभी तक 
भी आरम्भ नहीं किया है। इसका अनिष्टकारी परिणाम यह हो रहा है कि 
किसी भी सहकारी संस्था का प्रचारात्मक कार्य जरा भी प्रभावकारी नही हो 
पाता। कहना न होगा कि जिन पत्रों का राष्ट्र व्यापी प्रचार है यदि उनमे 
सीधे सरल ढंग से सहकारी उद्यम और अमरीकी जीवन तथा कल्याण कार्यों 
में उसके भूत, वर्तमान और भावी योगदानो का विज्ञापन किया जाए तो उससे 
जनमत पर कितना अनुकूल प्रभाव पड सकता है! लेकिन इस तरह के लूगा- 
तार विज्ञापन का भारी खर्च किसी एक संस्था के तो क्या एक ही प्रकार के 
सहकारी सगठनो के किसी अकेले सघ के बूते का भी नहीं हैँ। केवल देश के 
समस्त सहकारी सगठन सम्मिलित रूप से ही इस खर्चीले काम को कर सकते हूं । 
सहकारी नेताओं को ये तथ्य ज्ञात न हो सो बात नहीं, वे काफी समय 

से इन बातों को जानते हे । अकसर यह कहा जाता था कि किसानों की विक्रय 
उपभोक्ताओं की, गृह निर्माता, स्वास्थ्य योजनाओं वाली, फारम-आपूर्ति की, 
ग्रामीण विद्युत वाली सहकारी सस्थाओं के जीर साख-नसघो के तथा पारस्परिक 
वीमा कम्पनियों के नेताओं को एक साथ लाना, एक जगह इकट्ठा करना 
मूश्किल ही नही असम्भव हे। ये लोग आपस में मिलने को राजी ही नहीं होते 
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बह 


जो चर्चाएँ हुई वे काफी जानदार और लाभदायी रही। विक्री-व्यवस्था वाली 
सहकारी सस्थाओ के व्यवस्थापको ने थोक सहकारी सस्थाओ के व्यवस्थापको 
से नये व्यापारी सम्बन्ध बनाने के बारे में बाते की। सहकारी गृह निर्माताओं 
ने सहकारी वीमा कम्पनियों के अध्यक्षों से वित्त-प्रवन्ध की सम्सावनाओं पर 
चर्चाएँ की । जन सम्पर्क और ने गनल टैक्‍स इक्विलिटो एसोसिएशन के आक्रमण 
की बात तो प्राय सभी की जवान पर थी। समापन के दिन सभी ने एक स्वर 
औरएक मत से यह निश्चय किया कि इस तरह को बैठक प्रति वर्ष होनीचाहिए। 
सर्वेसम्मति से इन वैठकी का नामकरण भी हो गया--कन्सल्टे गन आन कोआप- 
रेटिव्स अमग॒कोआपरेटिग्स सहकारियों का सहकारिता परामर्श । बैठकों के 
आयोजन ओर निर्देशत के लिए एक समिति चुन ली गई। इस समिति का महत्त्व 
और प्रभावोत्यादकता इसी से सिद्ध हो जाती हे कि यह अमरीकन इन्स्टोट्यूट 
आफ कोआपरेजणन के जव्यक्ष, ने शनल रूरल इलेक्ट्रिक कोआपरेटिव एसोसिएशन 
के प्रधान व्यवस्थापक, नेशनल फेडरेशन आफ ग्रेन क्येआपरेटिव्स एवं नेशनल 
मिल्क प्रोड्यूसज॑ फेडरेशन मे से प्रत्येक के कार्यकारी सचिव और सहकारी लीग 
के कार्यकारी निदेशक को लेकर बनाई गई थी। 

१९५९ में कन्सल्टेशन का उपनाम रखा गया समिट मीटिंग और इस नाम 
से बुलाई गई व ठक भी काफी सफल रही। १९६० की बैठक भी सफल रही और 
यह निश्चय किया गया कि अब यह बैठक प्रति वर्ष होती रहे। किसी भी बैठक 
में कोई निर्धारित काम करने का निर्णय या विचार नही किया गया। इन 
बैठकों का प्रयोजन केवल अनौपचारिक विचार-विनिमय और चर्चाओ के ही 
लिए है। 

सहकारी छीग के १९६० वाले अधिवेशन की ही भाँति कन्सल्टेशन भी 
प्रगीक है उस नई चेतना का जो सयुकत राज्य की सहकारी सस्थाओ मे इन 
दिनो प्रबल वेग से प्रवाहित हो रही है। बच्चो का खेल समझ कर या उदा- 
सीन भाव से चलाये जाने वाले भण्डारो और कृषक सहकारी सस्थाओ के दिन 
अब लद चुके। यह दिन है आधुनिक सहकारी उद्यम का, जो कृतसकल्प है 
जाते कल की सच्ची और न्यायपूर्ण अर्थ व्यवस्था के विकास की गति को सार्थक 
ढग से सन्तुलित बताये रखने का। 


9 | सहकारिता ओर शान्ति 
की आशा 


शान्ति आज मनुष्य-जाति की जवर्दस्त आवश्यकता है। आज की दुनिया 
की हर सस्था, हर पद्धति ओर हर कोशिग को सबसे पहले इसी कसोटी पर 
कमा जाता चाहिए कि विश्व-शान्ति की सम्भावनाओं पर उनका क्या प्रभाव 
पडता है। 

यदि शान्ति स्थायी न हो सकी ओर तीसरा महायुद्ध छिड ही गया तो 
स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, जन-कल्याण आदि समस्त मानवी मूल्य जिनका हम 
सम्पोपण, सम्बर्दन और सरक्षण करते है नष्ट-अप्ट हो जाएगे। श्रेष्ठ माववी 
गृणों का मूल्य और महत्त्व तभी है जब तक शान्ति बनी रहे, गान्ति का मोरू 
देकर हम जो भी पाएँगे वह एकदम व्यर्थ होगा। 

आज शान्ति को अधिकाश बाते राजनयिकों के वार्तालापो और सन्धि« 
चर्चाओं, सयुक्त राप्ट्र की काररवाइयो या राष्ट्राध्यक्षो की मुलाकातो मे केन्द्रित 
होकर रह गई हे। 

लेकिन शान्ति की आजा मलुत. निर्भर करती हैँ इस वात पर कि भीड़- 
भरा, बरी तरह वटी और तेजी से बदलती हुई दनिया में लोग मिल-जूल कर 
रहना कितनी जल्दी सीखते 

अमसेका की सबसे बडी गलती, जिसका दण्ड हम १९६० तक विश्व के 
नेतृत्व-पद से वचित होकर भुगत रहे है, यह थी कि हमने स्वतन्त्रता और 
स्वतन्त मनपष्यों की गौरव-गरिमा पर मोटर, देलीविजन और अन्तरिक्ष राकेट 
को प्रधानता देने का प्रयत्तन किया। हम ऐसा आचरण करत रह मात्रा उच्च 
कोटि के साथिनरॉ-उपकरणों की विपुलता और भौतिक वस्तुओं का सुखप्ोग ही 
विश्व के नेतृत्व पद का मूल मन्त्र ही। 

अस्थायी रूप से ही क्यो न हो, भती तो हम जयद राष्ट्रीण पद से भटक 

गए हैं । 


हा 
के 
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हम उसी जाल मे फेस गए हैँ जिसमे विश्व साम्यवाद की शकितियाँ हमे 
फंसा हुआ देखना चाहती थी। असल में हम अर्थवाद के गोरखबन्धे मे उलझन 
गए हे और साम्यवाद की भी सारी प्रेरणा आर्थिक प्रेरणा ही होती है। साम्य- 
वाद पीडिती और सकट ग्रस्तो से कहता हे * हमारी प्रणाली को अपनाओं 
ओऔर अपने जीवन-मानों को जल्दी से उन्नत कर लो। अपनी स्वतन्त्रता की 
चिन्ता मत करो। अपने घर्मं को भी भूल जाओ। आत्म-निर्भरता की सारी 
आशाओं को छोड दो। अपना जीवन राज्य को सौप दो और बदले में खूब 
खाना लो, खूब कपडे लो ।॥” 

युद्ध के तत्काल बाद के वर्षों मे अमरीका ने सबसे बडी गलती यह की 
कि दुनिया के छोगी के मस्तिष्क के नेतृत्व की लडाई जिस भूमि पर लडी जाने 
को थी उसका चुनाव साम्यवादियों को कर लेने दिया। 

हम बिलकुल हो भूल गए कि एशिया और भध्य-पूर्व को जनता की आर्थिक 
से भिन्न मूल्यो, सास्कृतिक दाय और मूलत. धार्मिक आद्शों मे शक्ति ही वहाँ 
के देशो में साम्यवाद के मं की सबसे वडी बाधा रही है। 

जो लोग अभी तक गरीब है उनके लिए आर्थिक प्रगति और ज्वीवन-मानो 
में उन्नति का अवश्य बहुत अधिक महत्त्व है। और ये दोनो चीजे वास्तव मे 
शान्ति की बुनियादी शर्ते भी हे। यदि अमरीका चाहता है कि विश्वन-नेतृत्व 
का खोया हुआ पद फिर से मिरू जाए तो हमे दूसरे देशो के लोगो के जीवन- 
मानो को उन्नत करने के लिए और कठिन परिश्रम करना चाहिए और अभी 
तक उनकी जितनी सहायता करते रहे हे उससे कही अधिक करनी चाहिए । 
हमें इस क्षेत्र मे रूसियो से ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए। हमे ऐसे उपाय 
खोजने चाहिए जिनसे हमारी कृषि-उपज के कथित अधिशेषो का विश्व की क्षुधा 
के निवारण में उपयोग किया जा सके ओर देश मे उन अधिशेपों को शान्ति 
और स्वतन्त्रता की राष्ट्रीय नीति का सबलरू अस्त्र बनाया जा सके। 

शान्ति और स्वतन्त्रता से हमारा अभिप्राय है, ऐसी शान्ति जो छाग की 
जा सके ओर ऐसी स्वतन्त्रता जो व्यावहारिक और समस्याओं को हल करने 
वाली हो। 

सयुकक्‍त राज्य ही सारी दुनिया मे एक ऐसा देश है जहाँ महान्‌ आथिक सम्भा- 
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वनाएँ और स्वतन्त्रता की संस्थाएँ भी हे--स्वतन्त्रता की ऐसी सस्थाएँ और 
प्रथाएँ जो मनुष्य की गोरव-ग रिमा को सम्भव करती हूं । हमारे पास देने को 
बहुत कुछ है। राष्ट्रपति केनेडी के ससार के नव विकासशील देशों मे काम 
करने के लिए ग्ान्ति सेना के प्रस्ताव का अच्छा स्वागत-समर्थन हुआ--खास 
तौर पर युवकों की ओर से। यह एक नये ढग के नेतृत्व की निशानी है और 
उनकी विजय में भी इसका कुछ हाथ है। 

विश्व का नेतृत्व प्राप्त करने के लिए आज दुनिया के सामने अमरीका 
की जो तसवीर है, हमे उसमे दो परिवर्तंत करने होगे। 

सबसे पहले तो हमे मानव-जीवन और विश्व की समस्याओं के क्षेत्र अर्थात्‌ 
पुद्ध ओर शात्ति के क्षेत्र में अपने वर्तमान व्यवहार और आचरण को बदलना 
होगा। क्योकि आज इसी क्षेत्र मे धरतो के हर स्त्री, पुरुष और बच्चे की आभाएँ 
ओर आकाक्षाएँ केन्द्रित हे और यही--इसी क्षेत्र मे न केवल यह निर्णात होने 
जा रहा है कि मन्‌ प्य जाति अच्छी तरह से ओर स्वतन्त्र रहेगी, वल्कि यह भी 
कि क्या वह जीवित भी रहेगी। 

सबसे अधिक इसी क्षेत्र में निर्भीक, साहसपूर्ण और चेतिदा वल-युक्त नेतृत्व की 

आवश्यकता हे। लेकिन हम है कि रूसियो को वार-वार निरस्त्रीदरण और शान्ति 
या अरन पर व्यापक जोर साहसएूण, परन्तु साथ हा लच्छदार आर प्रचारात्मक 
प्रस्तावों और अपीलो के द्वारा चनोती का अवसर देते आय हँ। सय॒द्त राज्य 
ने उनकी हर अपील और हर प्रस्ताव का जवाब वार वार इनकार में डी दिया 
न 


कि 


: भोर जो प्रावेैधिक कारण बताये गए उचको समझ पाना तो मुझश्िल ही है । 
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यदि हम अपनी सभी राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यों में मानव-जीवन को 
रक्षा को सर्वोपरि स्थान देने के लिए राजी हो जाएं तो हम विध्व के नेता बन 
सकते है । और विश्व के नेता बनने के लिए हमे अपने विरोधी को वहाँ पकडना 
होगा जहाँ वह सबसे कमजोर पडता हे । नैतिक आवार की कमी ही उनकी सबसे 
बडी दुर्बलता है। इसके साथ-साथ हम राष्ट्रीय सोहेब्यता की पुनरूपलब्धि भी 
कर सकते है। लेकिन यदि हम इसी पझ्ान्ति में पडे रह गए कि अच्तरिक्ष में 
हमारे उपग्रहों को ओर स्नानागारों मे हमारे फर'-विछे गाथ टव्ो को देखकर 
दुनिया हमारा अनुसरण करेगी तो इन दोनो मे से एक भी बात न हो पाएगी । 
दुनिया के सामने आज अमरीका की जो तसबीर है उसमे दूसरा परिवर्तन 
हमारी अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित है। 
हम जनता के पूँजीवाद' का बहुत अधिक प्रचार करते है। दूसरे देशो में 
जहाँ-जहाँ भी विश्व मेले लगे और विश्व प्रदर्श निया हुई वहाँ सभी जगह तरह- 
तरह के अनोखे और नाटकीय ढग अपना कर हमसे इस विचार को प्रदर्शित 
और ग्रचारित किया है। लेकिन इस वात का जीता-जागता प्रमाण कि सयुक्‍त 
राज्य मे वास्तव मे जनता का पूंजीवाद' है, हम हर वार घर पर हो छोड जाते हे । 
हम लोगों को यह्‌ दिखला सकते हे कि अमरीकी जनरल मोटसे, युनाइटेड 
स्टेट्स स्टील ओर स्टैण्डडे आयल पर ही गर्व करने वाला राष्ट्र नही है। अम- 
रीका ऐसा राष्ट्र भी है जहाँ एक करोड चालीस लाख परिवार अपनी स्वतन्त्रता 
और अपने अपेक्षाकृत छोटे साधनों का अपनी आ्थिक आवश्यकताओं को सीधे- 
सीबे पूरा करने वाली अपती आर्थिक सस्थाएँ बनाने से उपयोग करते हे। 
अमरीका ऐसा राष्ट्र भी है जहाँ एक करों दस छाख परिवारों की अपनी जन- 
वेके हैं जो साख-सघ कहलाती हे और इन बेको के द्वारा ये परिवार अपनी 
बचतो को अपनी आथिक सुरक्षा में नियोजित करते हे । अमरीका ऐसा देश भी 
है जहाँ के दो तिहाई किसान और ग्रामीण जनता अपने ही तेल कुओ, पाइप 
लाइनो, परिष्करण शालाओं और विद्युत प्रदाय के स्वामी हे । अमेरिका ऐसा 
राष्ट्र भी है जहाँ के कई लाख लोगो ने यह भेद जान लिया है कि वे वडी-बडी 
वीमसा कम्पनिया---सही अर्थों मे पारस्परिक' कम्पतियाँ सगठित कर सकते हे, 
'क स्वामी बन सकते हूँ और उनका नियन्त्रण-परिचालन भी कर सकते हैं । 


है 


ँ 


र्श 
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अमरीका ऐसा राष्ट्र भी है जहाँ के लोग सामान्य नर और नारी की मानवी 
गरिमा को अत्यधिक व्यावहारिक ढगो से स्थापित कर सकते हे, ओर कई 
अमरोकी जन हे जो ऐसा कर भी रहे हे। 

अगर, जेंसा कि डाक्टर रोल्लोमे का कहना है, शक्ति का केन्द्रोकरण ही 
हमारे समाज की वर्तमान दुर्वेछता का कारण है तो हम यह भी दिखला सकते 
हैँ कि हमारे पास ऐसा प्रतोकारात्मक उपाय भो है जिससे ओसत नागरिक 
को उत्तरदायित्व भावना ओर आजा को पुन स्थापित किया जा सकता है। 

प्रतोकार का वह सीधा-सा उपाय है सहकारिता--परस्पर सहायता की 
पद्धति । 

धरती पर कही भी कोई भी जनसमूह उस उपाय को,-सइका रिता की पद्धति 

को अपना कर अपने जोवन-मानो को उन्नत कर सकता है, अपनी स्वतन्त्रता में 
वृद्धि कर सकता है और अपनी मानवी गरिमा को निम्जार सकता है। 

यह एफ ऐसा चित्र है जिसे कोई भी समग्रवादी देश आलेखित नहीं वर 
सकता। यह एक ऐसा चित्र है जो सुचारुता से मानवो जीवन को न कि 
निष्प्राण वस्तुओं को, संवारने के उपायों मे, परिकल्पना, निप्ठा और लगन को 
जायत और नियोजित कर सकता हैं। यद्‌ चित्र है सोइघ्य लोगो का। 

ओर यह चित्र है ऐसे लोगो का जो साथ मिलकर रहना और इस प्रकार 
धान्तिपूर्ण विश्व की नीव रखना सीख रहे है । 


अमरोका में सहकारिता 


'प्रबन्धर्न विकास कार्यक्रमों का सम्भवत, कुछ अधिक प्रभाव हुआा। 
“कल मिलाकर परिणाम अच्छे रहे। आज सहकारो ससस्‍्थाओ के सदस्य 
दिशक-मण्डल ओर व्यवस्था विभाग अपने सदस्यों की आशिक उन्नति के ही 
50 प्रयत्न करके नही रह जाते वल्कि जहाँ व्यापार करते हैं उन क्षेत्रों, राज्यो 
पर सम॒दायों के जनजीवन मे अपने सर्वागोण योगदान की भी सजग, सक्तिय- 
चनन्‍ता करते रहते हें। 

इस सम्बन्ध मे कुछ उदाहरण रुचिकर होगे 

मिन्नेसोटा राज्य का फ्लोकेट एक छोटा-सा नगर है, जो कभी सम्पन्न खनि- 
प्रदेश का केदस्थल था। लेकिन अब वहाँ की खाने बहुत कुछ रोत चलो है और 
खनि-कर्म से उतना उत्पादन नही होता जितना पहले हुआ करता था। वहाँ नये 
उद्योगो और नये प्रकार के रोजगार की आवश्यकता है। नगर की आबादी कम 
ही सकती है, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। इसका एक कारण तो यह 
है कि बरसों पहले जिन आप्रवासियों द्वारा स्थापित नगर के प्रमुख सहकारी 
संगठन ने वहाँ एक बहुत बूबसूरत वाजार बना दिया है।इस वाजार की चहल- 
पहल और रोनक से सारे सयुकत राज्य का कोई भी वाजार टक्कर नहीं के 
सकता। जिस दिव उद्घाटन हुआ वह क्लोकेट और उसके विस्तार की वस्तियों 
के लिए शानदार उत्सव से कम न था। इस बाजार के पास अब नई इमारते 
बन रही हे । जो व्यापारी और व्यवसाय घवराकर वस्ती छोड गए वें अब हाथ 
मलते हू । लेकिन सहकारी ससस्‍्था तो छोडकर जा नही सकती । जिनकी आवश्यक- 
ताओ को पूरा करती है, जिनकी सेवा करती है सहकारी सस्या उन्ही को,अर्थात्‌ 
स्थानीय छोगो की होती है। वह अपने स्वामियो-सरक्षको को छोडकर कहाँ जा 


सकती है। सहकारी ससस्‍्था तो लोगो को जहाँ वे है वही साथ मिलकर रहना 
सिखाती है। ४ 


शिकागो के ठोक मध्य भाग में अनेक जातियो वाले जानि-बर्ण-मिश्रित 
हाइडपाक का सहकारी भो वहाँ से नही गया, यद्यपि दूसरे कई व्यापार जन-सख्या 
की अदला-वदछी और हालते कुछ बिगड जाने से सैकडों की तादाद में वहाँ से 
चढ्े गए। ऐसी स्थिति में हाइडपाक कोआपरेटिव सुसाइटो के सदस्यों ने वही 
डठ रहकर हालत का मुकावछा करने और हाइडपार्क को नये सिरे से विकसित 
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करने का फैसला किया। इस निर्णय ने जादू का-सा काम किया। इस सहकारी 
को केद्ध बताकर नई सामुदायिक चेतना विकसित होने छगी। पुतर्विकास की 
एक योजना तैयार की गईं। वही को खस्ताहाल इमारतों के कुछ हिस्सी में 
पक बाजार बनाने का निश्चय किया गया। उस वाजार में सुपर मार्केट खोलने 
और चलाने की जिम्मेवारी सहकारी समिति को सौपी गई। समिति ने इतना 
तडा और अच्छा सुवर मार्केट बनाया जिसकी टक्कर का सारे शिकागों में 
इंपरा नहीं है। इस सुपर मार्केट का एक- बहुत बड़ा नोटिस वोर्ड है। उस 
बरे शहर नुमा इलाके के लोग उस नोटिस बोर्ड पर अपनी आवश्यकताएँ लगा 
देते है---किसी को बच्चे रखने वालों कौ जरूरत है तो किसी को वावा गाड़ियो 
की : फरनीचर, कैलिफोर्निया की यात्राएँ आदि सब-कुछ, और यह तुलूनात्मक 
भॉँकडे थी कि इस तरह की चीजे और सेवाएँ दूसरों से किस दाम पर मिल 
रही है। उस नोटित बोर्ड पर सूचित किये बिना हाइडपार्क क्षेत्र मे कोई सभा 
वही होती और और न हो हो सकती है। और वहुत-सी सभाएँ तो सहकारी 
उमिति के सभा भवन में ही होती हँ। 

हाइड पार्क कई जातियो के लोगो के शान्तिपुर्ण ओर रचनात्मक सहजीवन 
(साथ मिलकर जीवित रहने) के लिए अमरीका के सघष का प्रतीक है। इस 
दिला मे हाइड पार्क समिति ने अपना योगदान वहुत पहले और बडे हो बथार्थ- 
चादी ढंग से आरम्भ कर दिया था। उसका व्यावहारिक रूप था समिति 
के कर्मचारियों का 'एकत्रोकरण', अर्थात्‌ कर्म चारियो को सेवा नियोजित करने 
भ यह नीति अपनाई गई कि हाइड पार्क क्षेत्र में जितनी जातियाँ ओर प्रजा- 
तियाँ वसतो हे उन सब का प्रतिनिधित्व हो सके। शुरू-शुरू में इस काम में 
वडी कठिनाइयाँ पेश आई । कुछ सदस्य सम्बन्ध-विच्छेद भी कर गए, परन्तु 
वाद में पुत अम्मिलित हो गए। 

१९५८ में हाइडपार्क कोआपरेटिव समिति के प्रधान व्यवस्थापक को शिकायों 
कीन्सिल आन ह्यूमन रिलेशन्स (मानवी सम्बन्धो की परिषद्‌, शिवागो) का 
नगर-पुरस्कार दिया गया, सारे शिकायो घहर में उन्होंने मानवों सम्यस्धों के 
पुधार की दिल्ला मे सबसे अच्छा काम किया था। 


लोग साथ मिरूफर गाच्ति से रहना सीसते हैं 


ऊ 


अमरीका में सहकारिता 


है | 


,” »मब्यीत्तर (नाथ सेट्रल) कन्सास के मिचेल काउपण्टो के निवासियों को अपने 
>्तकसे' वडे सहकारी पर वडा अभिमान है। यह सस्या किसानो के अनाज के 
संग्रह और पोत-लदान के लिए आवघा दर्जन समुदार्या मे अन्नागारों की व्यवस्था 
करती हे। शहर का सवसे वढिया किराना भण्डार इसी सस्था का है। यह 
किसानो ओर नगरवासियो, दोनों को पेट्रोल-सम्बन्धी हर मॉय को पूरी करती 
है। यह प्र्‌-खाद्य भौर चारा, वोज, उवेरक ओर फारमो के लिए आवश्यक 
दूसरा सामान बेचती हैं। लेकिन यह ससस्‍्था इन व्यापारी कामोके अतिरिक्त 
और भ। बहुत से काम करती है। इसके व्यवस्थापक वरसो से जिला बोर्ड 
सदर आर सामुदायिक अस्पताल के निदेशक मण्डल के अव्यक्ष है। स्थानीय 
कम्युतिदा चेस्ट (सामुदायिक निधि-सग्रह) अभियान के समावति पद को कभी 
व्यवस्थाप» महोदय ओर कभी सहकारी सस्था के निदेशक मण्डल के कोई 
सदस्थ सुशोभित करते है । यह सस्‍्था युवक-युवतियो के लिए नृत्य का आयोजन 
ओर व्गलवर दलो के लिए वाहनादि का प्रवन्ध करती है। यदि व्यापारी 
ससस्‍्थाआ। के लिए कोई सुनागरिक' पद, पदक अथवा पुरस्कार होता तो मिचेल 
काउण्टी निश्चय हो उसे अपनी इस सहकारी सस्था को प्रदान करती । 
उचित भो होता, क्याकि मिचेल काउण्टो की सहकारी सस्था किसी एक 
आदमा को नही उस जिले के हजारो व्यक्तियो की अपनी, अपने स्वामीत्व की 
सस्था है। 
मिचिगन क्रेडिट यूनियन लोग जो एक साख-सघ है, अपने सदस्यो की 
बचता का रक्षा और जरूरत पडने पर उन्हें उधार देने का ही काम नहीं करती, 
उनका और भी कई आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। उन आवश्यकताओं 
को सारे समुदायों की आवश्यकताआ से अरूग नहा किया जा सकता। लोगों 
की सामथ्यं का मकान ऐसी ही आवश्यकता है। इसलिए मिचौगन लोग के 
नेताओं ने मकान के लिए ऋण सघ की स्थापना की और विधि-विधान इस 
तरह का बनाया जिससे हिस्सो की बिक्री से अर्जित धन साख-सघ को अधिशेष 
निधि मे निवेशित किया जः सके। शीघ्र ही उन्हे एक जन-हितेपी ठेकेदार भी 
मिल गया। यह मकान के लिए ऋण सघ दस हजार डालर या इससे कम 
लागत मूल्य के मकानों के लिए उधार देता है। मिचिगन में इस योजता के 


5 आय | आर करन के नुकक + की ले को पक ला इज क कीइी क पक जय ६ गए हे कब के 
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अन्तर्गत कई मकान वन भी गए ओर उनका कर्ज भी चुका दिया गया। डेढ्रो- 
इट टोचस क्रेडिट यनियन अमरीका का सबसे वडा साखनसच है, इसने अपने 
सदस्यों को मकान बनाने के लिए कर्ज दिया जिससे उन्हांन अपन सहकारा- 
स्वामीत्व की बहुत ही सुन्दर रिहायणी श्मारत बनाई। 

लोग साथ मिल कर रहना सोख रहे हैं 

डेरीलेण्ड पावर कोआपरेटिव दक्षिण-पूर्वी मिन्ेसोटा,उत्तर-पूर्वी इज 
और पश्चिमी विसकोन्सिन के एक लाख किसानों की स्वामीत्वकृत ससस्‍्थ हरि 
यह इन एक छाख किसानों के विभिन्न सहकारी विद्युत प्रदाया का उस कट 
सबसे न्‍्यून मुल्य पर थोक विजली हो वही देती और भा बहुत कुछ करती 
विसकोन्सिन के छाक्रोगे का सबसे प्रमख उद्योग है डरी लप्द। उसका मासि 
मुसपत्र प्रति वर्ष अक्तूबर महीने में लाक्रोसे कम्युनिटी उस्ठ अभियाव का ड्ये 
पृष्ठो पर विज्ञापन प्रकाशित करता है। उसमें पाठकी को विस्तार से वत 
जाता है कि कम्युनिटी चेस्ट की सस्वाएँ क्या-क्या काम करती है । उसमें 
लण्ड के उन कर्मचारिये के नाम भी दिये जाते है जो अपने साथियों रे 
जमा करेगे और यह भी बता दिवा जाता है कि हर हमचार गे वन 
रकम देनी चाहिए । 
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अम्ल: 


- आल अलग आधा दर्जन घन-संग्रह अभियानो के बदले अपने ग्रामवासियों से 


एुक सयुक्त चन्दा कर लेने दिया जाए। विभिन्न निधियों के अध्यक्ष पहले दो 
हानि की अ,शका से राजो नही हुए, परन्तु वाद में उन्होने स्वीकार कर लिया। 
परिणाम यह हुआ कि सहकारी ग्राम के निवासियों ने स्वेच्छा से जी खोल कर 
चन दिया ओर कुल निधियाँ को अपेक्षित जोड से कही अधिक पैसा जमा हो 
गया। 

इस परिवारों ने साथ मिलकर रहना सीख लिया था। 

विसकोन्सिन के एक मझोले नगर की सामूदायिक सहकारी ससस्‍्वा के व्यव- 
स्थापक नये प्रकार के मिगननरी के रूप में पाँच वर्ष के लिए भारत जाने का 
विचार कर रहे है । उन्हें चर्च वोर्ड आफ एग्रीकल्चरल मिद्दान्स वहाँ भेजेगा | 
चे वहाँ घर्मोपदेश नही द॑ गे , लोगो को पारस्परिक सहायता पर आधारित स्वा- 
बलम्बी आर्थिक सस्थाओं का सगठन करना सिखाएँगे उन्हें भेजने वाला मिशन 
चोर इस काम को ईसाई धर्म प्रचारकों के सर्वधा उपयुकक्‍त ही मानता है। 

लेकिन ये व्यवस्थापक महोदय एक टेढी समस्या का हल अभी तक नहीं 
बनिकाल पाये हे । वह समस्या है अपने समुदाय से छद्ठी पाने की ।यदि वे भारत 
चले गए तो स्कूल समिति, गिरजाघर के प्रवन्ध मण्डल और वाणिज्य मण्डल 
(चेम्बर आफ कामस ) में उनकी जयह कोन काम करेगा ? स्कूल की उच्च 
फलक्षाओ के छात्रो को प्रति वर्ष अपने नगर के व्यापार और उद्योग पर कौन 
शाषण देगा ? अपने-आप को अपरिहार्य और अत्यावश्यक' समझने की इनकी 
जआादत जरा भी नही है। ये भले ही न समझे परच्तु अधिकाश नागरिकों का 
यह खयाल है कि उनके चले जाने से बहुत से काम रुक जाएँगे। इसलिए वे 
उन्हें छोडने को राजी नही होते, यह जानते हुए भी कि वे भारत जाकर वहाँ 
के लोगो को साथ मिल कर जीना सिखा सकते हे, क्योकि विसकोन्सिन मे वे 
डस काम को कर चुके हैँ और आज भी कर रहे है । 

विश्व में गान्ति की स्थापना के लिए इन सारे कामी का जरा भी महत्त्व 
नही रह जाता यदि दुनिया के करीव-करीब हर देश में ठीक इसी तरह के काम 
न हो रहे हो। लेकिन जहाँ सयुक्त राज्य मे सहकारी सस्थाओं को हर कदम 
पार अपने समाज के विरोधो दलछो से सघर्ष करना पडता है, ववविकसित देशों 
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“लीस ग्रेटकाम कर रहे है । उन देशो के सहकारी सगठनो के निमन्‍्त्रण पर वे वहाँ 
"092. ८: | 2 है के वककी 
- ज्यर्यर्ह। वे वहाँ के लोगो को ऐसी आर्थिक ससस्‍्वाएँ विकनित करने मे तकनीक 
सहायता देने के लिए गए है जी सरद॑व वहाँ के निवासियों के अधिकार में वनी 
रहेगी। १९६० में सयुकत राज्य की सहकारी लीग का जो बाईसवां द्विवार्पिक 
अधिवेशन हुआ उसको प्रमुख वक्‍ता एक सुत्नसिद्ध भारतीय महिला थी, जो 
अपने देश की चेता ओर भारतीय सहकारी सघ की अव्यक्षा भी हैं। उस अधि- 
चेशन मे बधाई का जो सबसे महत्त्वपूर्ण सन्देश प्राप्त हुआ वह पश्चिमी नाइ- 
जीरिया को सहकारो यूनियन द्वारा तार से भेजा गया था। जापानी उप- 
भोक्‍ता सहकारियो के दो युवक अधिकारी १९५९ में अमरीका आये ओर 
उन्होंने छह महोने कैलोफोर्निया विश्वविद्यालय ओर कैलीफोर्निया की सहकारी 
सस्थाओं मे प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका सारा खर्च कैलीफोर्निया की दो 
सहकारी सस्थाओ ओर सहकारी लीग ने उठाया। सयुकत राज्य के सहकारियी 
ने अपने जिस व्यक्ति को वियतनाम भेजा था म्‌ ज्यत. उन्ही के प्रयत्नों से वहाँ 
पर सहकारो नेताओं, व्यवस्थापकौ ओर सदस्यों की शिक्षा-दीक्षा के लिए एक 
राष्ट्रीय प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया। 
जिस इण्टरनेशवल कोआपरेटिव पेट्रोलियम एसोसिएशन के हावर्ड काऊडेव 
अमुख सस्थापक हैं, वह सयुक्त राज्य, स्वीडन, मिस्र, युगोस्लाविया, फ्रान्स, 
नारे, हालेण्ड, जमंनी, इसराइल और दूसरे एक दर्जन देशो के सहकारी सगठनो 
की स्वामोत्वक्ृृत अन्तराष्ट्रीय सस्था 'है। यह सस्था खरीदारी को सरक्षण- 
वन वापसियों कौ अदायगी के आधार पर पेट्रोल का कारवार करती है। इसका 
उद्देश्य मुट्ठी-भर स्टाकधारियों के लिए लाभ कमाना नही लोगो के जीवन-मानौ 
को उन्नत करना है। सार्वशौकिक आवश्यकता की अन्य वस्तुओं का व्यापार 
करने वाली इसी तरह की दूसरी अन्‍्तर्राष्ट्रीय सहकारी वणिज सस्थाओं की 
स्थापना की दिशा में यह पेट्रोलियम सघ पथ प्रदश्शेक बन सकता है। 
इण्टरनेशनल कोआपरेटिव अलायन्स का इक्कौसवाँ त्रथवाषिंक अधिवेशन 
३९६० की पतज्नड में स्विट्जरलेण्ड में हुआ। मनुष्य को जितने भी आर्थिक 
कार्ये-व्यापार माल्म है उनमे छगे पतन्दह करोड परिवारों के प्रतिनिधि अपने- 
- अपने देशों से इस सम्मेलन में भाग लेने के छिए आये थे। और वहाँ चर्चा का 
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मुख्य विषय था कि अमरीका ओर यूरोप के सुस्थापित सहकारी संगठन नव- 
विकासशील देशों के सहकारियों को अच्छो-से-अच्छी और ज्यादा-से-ज्यादा 
सहायता किस प्रकार कर सकते हे। 

इस प्रकार शान्ति के सेतु निर्मित होते हे । 

विश्व के सहकारी सगठन, सयुकत राष्ट्र सघ के घोषणापत्र को शान्ति- 
स्थापन के प्रभावशालो अस्त्र के रूप में न तो फिर से लिखेगे और न निर- 
स्त्रीकरण कार्यक्रमों का ब्योरा हो तैयार करेगे। 

लेकिन वे इन कामो को करने के लिए भूमि अवश्य तैयार कर देगे, जिसका 
कि किया जाना बहुत आवश्यक है। 

जो लोग देश में अपने पडोसियों के साथ शान्ति से रहना सीख लेते हे, 
उनमे दूसरे देशों के इसो तरह के अनुभव-प्राप्त जन-सम्‌ हो को समझने और 
उनसे मंत्री करने को भावना बहुत प्रबल हो जातो है। वे पारस्परिक समझ, 
शान्ति और एक प्रकार के व्यवहारिक भाई चारे के पुल बनाते जाते है; राष्ट्रो 
के बीच शान्ति के लिए निर्मित ऐसे पुलो के दूर व्यापी महत्त्व का मूल्याकत 
कठिन ही है। 

दूसरे महायुद्ध के समय जब इस पुस्तक का लेखक कैलोफोर्निया से कांग्रेस 
के सदस्य के रूप में अपने देश को सेवा कर रहा था तब एक आधी रात को 
उसने निम्न पक्तियाँ लिखी थी : 

वाशिगटन का अनुभव मेरे लिए कई तरह से शिक्षाप्रद रहा; कहना चाहिए कि जिन 


बातों पर पहले मेरा केवल विश्वास था उन्हें श्स अ्रतुभव ने मन पर अमिट रूप से अंकित 
कर दिया। 

मैने सीखा कि मानवी सद्‌णुणों में विनय ही सबसे महान गुण है--यह प्रेम से भी 
महान है, क्योंकि प्रेम स्वयं विनय से उद्भूत है और वही उसका एकमात्र स्रोत हैं। मैंसे 
यह भी सीखा कि ईश्वर के अस्तित्व और उसकी उपस्थिति के चेतन शान के बिना जीवन 
निस्सार और निरानन्द है--दिना किसी आशा और अर्थवोध के, नितान्त भयावना। मैंने 
यह भी सीखा कि नेराश्य के भंबर में पड़ कर और उससे उबर कर भी जो दोनों को कोई 
महत्व नहीं देता आशा का यत्किंचित्‌ वरदान उसी के हिस्से आता है। मैंने यह भी सीखा 
कि जिसे मूल्यवान समभत्ते रहे उसके अधिकांश से वंचित हो जाने की स्थिति को अनुभव 
और. अंगीकार क(के ही जीवन के हर दिन को, भय विकम्पित हुए बिना श्रन्तिम दिन 
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हम यहाँ भेजे गए हैं सफलता के लिए नहीं निमाक प्रयत्न के लिए, असाध्य कार्यो 


“मान करे, नई समर्पंणशीलता, नई अनुरक्ति और नई तत्परता से भदय किया जा सकता ईैं १ 
कक 


साध्य करने के लिए नहीं यथाशक्ति कर्म करने के लिए, जीवित रइने के लिए नहाँ अच्छी . 


तरह मरने का शान प्राप्त करने के लिए, मूर्खतापूर्ण आशधावादिता के लिए नहाँ निराशा 
की उस चरमावस्था के लिए जो अ्न्तत दृत्यु की श्रनिवार्यता के शान से सौन्द्यंपूरित हो 
उठती है। 
और दुनिया में जितना ही श्रन्धकार घिरता जाता ई मेरा यह विश्वास उतना हुं टूढ 
होता जाता है कि वह भ्रन्धकार ही सब-कुछ भ्ोर 'भन्तिम सत्य नहीं है, सच्चे प्रयत्नों 
निराशा का मुझे जितना ही अनु भव छ्ोता जाता है उनकी अन्तिम विजय में मेरी आ- 
उतनी ही इृढ होती जाती है, अनिष्टकारी शक्तियों को जितना दी कते देखता हूँ उनके 
द्वारा अपने ही विनाश के बीज स्वय वोते जाने के वारे में में उतना,ही आखवस्त धोता 
जाता हूँ। 
मैं इसे समझा नहीं सकता । लेकिन मुझे कोई भय नहों हे--शायद इसलिए कि मेरे मल 
पर भय पूरी तरह भ्राच्छादित हो गया है । और मे फिर भी आशावान एईँ---शायद इसलिए 
कि मेरे मन में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं वचा रह गया। 
इन पक्तियों को लिखे बीस वरस होने आये। आज भी लिखना हो तो 
इसमे में कोई परिवर्तत नहीं करूँगा। 
लेकिव इसमे कुछ जोड अवश्य दंगा। 
हमारे युग की सकटापन्न स्थिति में भी मानव जाति के भविष्य में मेरः 
विश्वास क्‍यों नही डिया इसके दो सारगर्भित कारण आज, सयुकत राज्य की 
सहकारी सस्थाओ मे पन्द्रह वर्ष काम कर चुकने के बाद, में बता सकता हूँ। 
पहला कारण यह है 
मेने देखा है कि जब लोगो का एक समूह वचतो की सर्वे सामान्य निधि 
से अपने पाँच-पॉच डालर के हिस्सो का निकाय करता है तो कैसे एक प्रकार 
की व्यावहारिक सहकारिता आरम्भ होती है। मेने देखा है कि जब लोग बिजली 
या स्वास्थ्य-परिचर्या या मकान या सिचाई की अपनी एक-सी आवश्यकता को 
समझ कर उसे पूरा करने के लिए स्वय को और अपने साधनो को सगठित करने 
लगते है तो किस प्रकार नये सम्बन्ध आरम्भ होते और बढने लगते है। मेने 
देखा है कि इस तरह के परस्पर सहायता के उद्यमो का प्रयोग करने वाले 
लोग कोई भी क्यों न हो और किसी भी देश मे क्‍यों न रहते हों पारस्परिक 
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समज्न के दृढ सूत्रों में किस तरह वेंधे होते हे और कैसे उस स्तेह बन्चन का 
सतत अनुभव करते रहते हे। ओर इस तरह मेने देसा है कि लोग अपनी 
एक-जैसी समस्याओ के द्वारा व्यावहारिक और जान्तिपूर्ण हग से एक साथ मिल 
कर रहना किस तरह सीखते हे। और साथ मिल कर रहना सीखने का यह 
काम यदि दुनिया के अधिकतर गाँवों और फारमो से, देशो और नगरो मे किया 
जा सके--परस्परावरूम्बन और परस्पर सहायता के विचार यदि अधिकतर 
देशों म॑ अधिकतर लोगों को अनुप्राणित कर सके--तो राष्ट्रो के बीच गान्ति 
का विरवा विश्व-जन समुदाय में सुदृंढता से आरोपित किया जा सकता है। 

तो यह है मेरी आजा और मेरे विब्वास का पहला कारण जो मनोरम 
कल्पनाओ, स्वप्नो या राजनयिको की चर्चाओं पर नही स्वयं अपने और अपने 
पडोसी के लिए भोजन ओर छाजन प्राप्त करने की एफ अच्छी पद्धति पर 
जाधारित है। 

दूसरा कारण हे नई पीढी मे मेरी आस्था, जिसे में इस तरह व्यक्त करना 
चाहँगा - 

पहले महायु द्ध के वाद की घटनाओं, वडी मन्दी और पिछली पीढी के 
झाग्मातिरेक्पूर्ण उदारवाद की परम्परा से प्रभावित ओर निर्मित मेरी अपनी 
पीढो के सोचने-विचारने का ढंग अब सामयिक नही रह गया ओर अकेले उससे 
छाम चल भी नहीं सकता। हम आज की दुनिया को बीते कल की प्रवाओं 
ओर सस्थाओ में वॉध रखने का प्रयत्व करते है । उह चल नहीं सब्ता ओर 
कोई अच्छी बात भी नहीं। 

फिर नच्छा क्‍या है? टीउ-ठोक तो सस्भवत कोई नही जानता। 

आदमी की आज की जिन्दगी को क्षनवक परिश्रम ओर सतत परछ्तों से 
एस तरह पुनर्निर्मित एरने दी आवध्यटता है लिससे मनब-्जीउन जोर नासा, 


< न दि 


लि ८ का न्‍ऊ दा मा नील आम कि सिम; हनन 
प्र जौर सवेदनाएँ सजीवन हो सगे, बाण पा सके । इस सरह दे निमाण के 


जिन्नि # का हि <ः 
उपव्‌ जत सक्षम उपनस्ररों झा जिन्हे सम्नवन, धंधला-नया आनास है भीन िक्‍्टें 
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अर मनन अमननमीन, धारा न्‍कम ७. के आरा, त्प्या है? ६-९ | टफक शा््द लत का कि जजिआ-चिका। कक का. प्न ०३० अडयलनननकी.. निनरसकमनकट ध्ा हे 2य8े पे तक 
वैहयद श्ाानाए सानसया, उन के धारवत नियमा दा छाल जनम रू व्याप्त 


अमरीका में महकारिता 
पस्थ2 है. (कमा हे ५ हु 
'फेस्थ्पर -भावता और मानंव-आत्मा की अमर पुष्करिणी आजा का 
दाय दे सकती है। प्राण और मन और वृद्धि और चेतना और प्रद्मति के नियम 
आज भी उतने हो सत्य और जदुभृत और अलौकिक हूँ जितने दस हजार या 
एक सौ या पच्चीस वर्ष पूर्व थे। 
इन शाइवत मूल्यों का दाय देने के अतिरिक्त मेरो पीढी के लिए उचित 
तो यही है कि भावों पोंढो जिस साफ, मजबूत और चमकोलो दुनिया को गढ 
रही है उसे समझने का प्रयत्न करे और अपने अधिक साहसी और अविक यथायें- 
वादी वच्चों को वागडोर थामने का अवसर देने के लिए यथाज्ञीत्र रास्ते से 
हूंट जाए। 
क्योंकि हम तो उतनो अच्छो तरह नही जानते पर वे जानते हे कि उन्नीत्तवी 
शताव्दी की राजनोति और अर्थनीति को बोसवी जताब्दी के विज्ञान के साथ 
गड़ड मडड करने से ऐसा विस्फोटक द्रव वन जाएगा जो इस द्निया को ही 
उडा देगा। हमसे अधिक वे इस वात को जानते हूँ कि वोसवी शताब्दी के 
विज्ञान को निरस्त नहीं क्रिया जा सकता, और यह भी कि मनुष्य जाति के 
भविष्य को जाणा बोसवी जतावञ्दो के अनुरूप राजनैतिक और आर्थिक सस्थाओ 
के विकास में ही निहित है। 
वे किस प्रकार को ससस्‍्थाएँ होगो ” वे होगो पारस्परिक सहायता की 
पीठिका पर प्रस्थापित विभिन्न रूपो-प्रकारो वाली सस्थाएँ, मात्र इसीलिए कि 
आज समची मानवजाति आव्दिक और लाक्षणिक दोनो ही अर्थो मे एक ही 
नाव में सवार है। या दो हम सव मरते है, या हममे स्वार्थ-वत्तियों पर विजय 
पाने को वृद्धि जेब रहो तो नवोपलूब्ध चक्तियों का उपयोग सभी के जीवन को 
ज्यादा सुन्दर और ज्यादा अच्छा बनाने में करते है। 


